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सङ्गलपाठः 


इरि? ॐ स्वस्ति न इत्द्रो व्युद्धश्षवा) स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तादद्ोऽअरिष्टने भिः स्वस्ति नो बृहस्पतिद्दंधातु ॥ १॥ 
पृथदश्वा मरुतः WAAMA शुभञ्ययावानो ठ्त्रिदथेषु जग्मयः। 
अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षतो विश्शवेनो देवाऽअवसा गमन्निह ॥२॥ 
भद्रं कर्णेभिः श्ृगुयाम देवा wed , पश्येमाक्षभिय्यंजत्राः। 
सस्थिरेरन्ञे्तुष्टुवांसस्ततुभिव्पंशेमहि देवहितं यदायुः॥ ३॥ 
शतमिन्तु शरदोऽअभ्ति देवा यत्त्रा नश्श्चकक्ता जरसं TAA । 
पुत्रासो aa पितरो भवन्ति मानो मद्ध्या रीरिषतायुमांस्तोः॥ ४॥ 
अदितिद्यौरदितिरन्नरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 


विश्‍वेदेवाऽग्रदितिः पञचजनाऽअदितिऽर्जातमदितिज्जेनि्वम्‌ ॥ ५॥ ' 


दोः शान्तिरम्न्त रिक्षं शान्तिः पृथिवी शन्तिराप! शन्तिरोषधयः शान्ति) । 


वनस्पतयः शान्तिम्त्रिशवेदेवाः meaa शान्ति) 
सवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शास्त्तिरेधि॥ ६॥ 
यतो यतः समीहसे ततो नो$अभयं Fe | 
शन्नः कुरुप्प्रजाभ्योऽभयं न) पशुभ्यः॥ ७ ॥ हरि 5» ॥ 
ॐ शास्ति) शान्तिः शान्तिः 
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प्राककथन 


` 'स्तुतिमणिमाछा' के प्रथम भाग में मैंने संकेत किया था कि यदि 
सुविधा fast तो इसका द्वितीय भाग अधिक विस्तृत रूप में प्रकाशित 
किया जायगा। प्रथम भाग में केवळ अत्यन्त प्रचछित और छोकप्रिय 
कतिपय स्तोत्रों का संकळन किया गया था । उस अवसर पर अधिक 
समय भी नहीं fast था। छगभग दो सप्ताह में उसे प्रकाशित कर 
fear गया था । उद्देश्य यह था कि धमंग्राण जनता को कुछ सहायता | 
मिले और वे अपने नित्य की पुजा-उपासना में अपने प्रमुख पञ्चदेवों, 
भैरव आदि और पुज्य नदी-प्रभृति की उपासना में स्तुतियों का प्रयोग 
कर सकें। यह भी ध्यान रखा गया था कि उक्त भाग के स्तोत्रों में 
न्यास आदि के प्रयोग का उपक्रम न रखा जाय । इसका उद्देश्य यह 
था कि अत्यन्त सामान्य परिवेश में भी यदि उपासक चाहे. तो उक्त 
स्तोत्रों का पाठ कर सकता है। इसी कारण अधिकांश चुने हुए एवं 
अत्यन्त प्रचछित स्तोत्र उक्त 'स्तुतिमणिमाळा' में गुम्फित किये गए 
थे, जैसे-गणेश का द्वादशनामस्तोत्र, विष्णुसहस्रनाम, महिम्नःस्तोत्र, 
देवीक्षमापराधन-स्तोत्र, वाह्मीकि-रामायणोक्त-आदित्यहूदयस्तोत्र — 
इत्यादि | 


उक्त प्रकार के प्रयास द्वारा सामान्य जन को सात्त्विक और क्रमशः 
आध्यात्मिक भावनाओं की ओर उन्मुख और अभ्यस्त करने की कामना 
थी । उक्त प्रयास का केवळ लक्ष्य इतना ही था कि उत्तर प्रदेश संस्कृत 
अकादमी सात्त्विक भावों के प्रबोधन द्वारा जन-जन के हृदय में 
सदाचार और सदनुष्ठान की प्रेरणा विकसित कर सके। मैं नहीं 
जानता कि आकादमी द्वारा साँपे गए उत्तरदायित्व की पूर्ति के इस 


८८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रयास में हमें कितनी सफळता मिळी है । इतना अवश्य जानता हूँ कि 
जिन छोगों को यह 'स्तुतिमणिमाछा प्रथम भाग समर्पित की गई, 
उन्होंने इसे बड़े सदुभाव से स्वीकार किया, पसन्द किया । उनको यह 
रुचिकर भी हुई और बहुत से जनों ने इस प्रयास की भूरि-भूरि 
प्रशंसा भी की। मेरे मन में और उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी की 
कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्यों के मन में यह अहसास 
हुआ कि ऐसे प्रयासों का क्रम बराबर ASAT रहे | 


इन्हीं परिस्थितियों में स्तुतिमणिमाळा के द्वितीय भाग का संपादन- 
भार उठाने का मैंने साहस किया। छोगों द्वारा उत्साहित कायं करने 
में बड़ा बळ मिळता है। इस कृति के द्वितीय भाग में यद्यपि मुझे और 
मेरे सहायक डॉ० चन्द्रकान्त द्विवेदी (सहायक निदेशक ) को अत्यधिक 
श्रम करना पड़ा, क्लेश उठाना पड़ा; पर इस कायं में उत्साह बढ़ता ही 
गया-“क्लेशः फलेन हि पुननेवतां विधत्ते"--यदि क्लेश उठाने पर 
उसका सुफळ प्राप्त हो जाता है, तो सारी श्रांति और क्लांति दूर हो 
जाती है। मनुष्य अपने को ताजा-ताजा अनुभव करता है। उसे छगता 
है कि उसकी सारी थकावट न जाने कहाँ विछीन हो गई। इसी स्थिति 
का आज इस द्वितीय भाग के स्तोत्रों का संकळन और संपादन करके मैं 
अनुभव कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि इसमें मुझे कहाँ तक वास्तविक 
सफछता मिळो है। पर मेरा हठीळामन मान बैठा है कि अपने प्रयास 
में मेरे सफछता के चरण आगे अवश्य ही बढ़े हैं। 
प्रथम भाग में मुख्यतः पौराणिक तथा पौराणिक शैछी के थोड़े से 
स्तोत्रों का संकछन किया गया था । थोड़े से का तात्पये यह है कि स्वयं 
पौराणिक स्तोत्रो की ही--पुराण, उपपुराण, उपोपपुराण में-इतनी 
अगण्य संख्या है कि यदि उन्हीं का सर्वाङ्गीण संकळन किया जाय तो 
उनकी गणना करना सम्भव नहीं है। सभी पुराण स्तोत्रों से भरे पड़े हैं। 
श्रीमदृभागवतपुराण, श्रीमद्देवीभागवतपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण 
मत्स्य और कूर्मादि एवं ब्रह्मवैवत्तं पुराण आदि तो हजारों-हजारों 
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स्तोत्रों को अपने कलेवर में सर्जोए हुएं हैं। इनके अतिरिक्त तान्त्रिक 
ग्रन्थों -रुद्रयामळ, ब्रह्मयामळ आदि में भी स्तोत्रों की संख्या शत-शत से 
ऊपर है। स्वयं स्वतंत्र स्तोत्र वाङमय ही इतना विशाळ है किं जितका 
अनुमान करना भी कल्पनातीत है। कुछ मिळाकर स्तोत्रों को संख्या 
केवळ हिन्दू धमं के संस्कृत-भाषा वाङमय में हो छाखों से अधिक हो 
जाती है। ऐसे अगाध और विशाळ स्तोत्र-रत्ताकर से मुक्तापणियों का 
- चुनकर निकाळना मेरे छिए वैसा हो है, star कालिदास ने कहा है: - 
“तितीषुंदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌” अर्थात्‌ घड़ा के ऊपर काठ 
का तख्ता बांधकर घरनेछ रूपी SY नोकरा द्वारा अनन्त सागर को पार 
करने की महत्त्वाकांक्षा । 


फिर भी संस्कृत वाङमय के स्तोत्र--त्रचपन से मेरे छिए चाँद तारों 
के सदृश झिळमिळानेवाले मोहक वस्तु थे। उन स्तोत्रमणियों के प्रति 
प्रेमभरी मेरी छछक ने अपनी असम्थंता का और वृद्धावस्था में कायं 
की अक्षमता का भळीभाँति ज्ञान रहते हुए भी इस दुस्तर कायं का 
भार Tet उठा feat) इसका वास्तविक निर्णय संस्कृत के विद्वान 
और स्तोत्र-प्रेमी पारखी सुधीजन ही करेंगे कि इस कार्य में मुझे कुछ 
सफङता मिळी है या नहीं । अभी इसका एक और भाग भी निकाळने 
की उत्सुकता है । लेकिन यदि सुयोग मिछा तभी ऐसा कर सकू गा। 


` पु्वंभाग की तरह इस भाग में भी मुख्यतः एळोक इस रूप से मुद्रित 
किये गए हैं, जिनका पाठ करने में ्छोक-परक और छन्दोगत कठिनाई 
नहो। 


इस खण्ड में कतिपय पौराणिक स्तोत्रों को देने के fer ( जिनका 
स्मरण मुझे कुछ-कुछ था कि अमुक पुराण में है और पुराणों, महाभारत 
आदि के जिन संकळतीय स्तोत्रों में मेरी रुचि थी), उन्हें चुनकर के 
स्तुतियों का यहाँ संक्रछन किग्रा गया है । जैसे-महामारत, अग्तिपुराण, 
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स्कन्दपुराण ( काशी-खण्ड ), श्रीमदभागवत पुराण, ्रह्मवैवत्तंपुराणः 
आदि, जो उत्तम रतोत्र संकलन करने से छूट गए हैं, वे या तो संग्रह: 
में स्थानाभाव के कारण अथवा मेरे अज्ञान के कारण । इस संकळन; 
का कलेवर बढ़ता जा. रहा था। अतः इसके समापन की अनुभूति मन, 
को कुरेदने छगी। फिर त्वरा के साथ फले हुए कार्यों को समेट 
छिया गया। 


इस संग्रह में कुछ तान्त्रिक पद्धति के स्तोत्र संगृहीत हैं। उदाहर- 
णार्थ-विष्णुपञ्जर-स्तोत्र,' भविष्योत्तर-पुराणान्तगंत आदित्यहृदय- 
WA, हनुमदु-वाडवानळसस्तोत्र, पः्चमुख-हनुमत्‌-रतोत्र आदि | 


इस 'रतुतिमणिमाछा” के द्वितीय भाग में कतिपय प्रमुख दिक 
सुक्त और कुछ SY उपनिषदों का भी संग्रह किया गया । अनेक वेदिक 
Gal का जैसे-'उषा-सम्बन्धी-सूक्त', 'वरुण-सूक्त', 'अग्नि-सूक्त', 
'इन्द्र-सृक्त', अश्विनीकुमार-सुक्त' आदि को भी इसमें रखना चाहता 
था; परन्तु स्मातं पश्चदेवोपासना पद्धति में अथवा छोक-देवों के 
रूप में इनकी छोकप्रियता अपेक्षाकृत कम रहने से और स्तुति- 
मणिमाछा' के छिए इन स्तोत्रों का संकळन करके भी मैंने इस 'द्वितीय- 
भाग' में उन्हें जोड़ने से अपने को रोक छिया । 


बैदिक सुक्तो के संकळन में अनेक कठिनाइयाँ भी उपस्थित हुई । 
जस प्रेस में हमारा यह संकछन छप रहा था, उसे पहले से निर्देश न देने 
के कारण वहाँ गुं या गूं का टाईप उपछन्ध न हो सका । इसी प्रकार 
यजुर्वेद में “य का पेट काटकर अनेकत्र छिखा जाता है और जिसका 
उच्चारण अल्पप्राण नादघोष प्रायः ताळव्य 'ज' के समान होता है। 
वह भी उपलब्ध नहीं है। अक्षरों के ऊपर आगे और नीचे 
उदात्तादि-स्वर-निर्देशक अथवा उच्चारण-परक जो चिह्न-विशेष होते हैं, 
उन्हें भी नहीं बनवा सका। फिर भी इन कतिपय वैदिक सुक्तो का 
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संकछन रुचिकर छगा और मैंने इन उपयोगी एवं अति प्रचछित वेदिक 
सुक्तो का संकळन कर लिया | 


इस संकछन में कतिपय sigg. भी दिए गए हूँ। जगद्गुरु 
शंकराचाय ने जिन दश उपनिषदों पर भाष्य छिखा है, उनमें 
से छोटे-छोटे केवळ तीन उपनिषद्‌-ईशावास्य, केन ओर 
माण्डुक्य ही छिए गये हैं। इसमें से 'ईशावरयोपनिषद? का तो अनेक 
* धामिक जन नित्य पाठ भी करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और 
उपनिषद्‌ भी--जो मुख्य रूप से उपासना परक हैं और जिनकी पूजा- 
पाठ में आवश्यकता पड़ती रहती है, उन्हें--मैंने इस संग्रह के अन्तरगत 
उद्धृत कर दिया है। 


वैदिक सूक्तों के सम्बन्ध में मैंने कुछ fagi की चर्चा की है। 
शुवळ-यजुर्वेद का पाठकर्ता वैदिक जब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों 
के अनुसार पाठ करता है, तब उसमें स्वरों का उच्चारण तदनुकूळ ही 
होता है। उसके fer शुक्ळयजुर्वेद माध्यदिन शाखा की संहिता याः 
अन्य कर्मकाण्ड या रुद्राष्ट्राध्यायी ग्रन्थों में ऐसे चिह्नों का ळिपि में मुद्रित 
या छिखित में प्रयोग होता है। उदात्त और अनुदात्त के छिए चिह्न 
 छगते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक मेरी जानकारी है, उक्त शाखा के 
शुव्छयजुवेंद-संहिता के पाठ में कुछ छिपिचिल्ल ऐसे भी होते हैं, जो हस्त- 
संचाछन के विविध रूपोंका सकेत करते हैं। उक्त शुक्ल-यजुर्वेद का पाठ 
पाठकर्त्ता वैदिक जब उदात्त, रवरित और अनुदात्त स्वरों के अनुसार 

` करता है, तब उसमें रवरों का उच्चारण तदनुकूळ ही होता है। उसके 
लिए शुक्छ-यजुर्वेद की संहिता या अन्य कमंकाण्ड के और रद्राष्टाध्यायी 
आदि के ग्रन्थों में चिह्नों का लिपि में मुद्रित या छिखित रूप के अनुसार 
प्रयोग होता है। उदात्त और अनुदात्त के feu भिन्न-भिन्न चिल्ल छगते 
हैं। प्रायः शुक्छ-यजुर्वद-संहिता में भाषा-वेज्ञानिक इष्टि से बछात्मक 
स्वर ( स्ट्रेस एवसेन्ट ) का प्रयोग होता है । इस कारण बहुत से चिह्न 
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'पाठानुसार और भी छगते हैं। हस्त-संचाळन भी उसमें परम्परागत 
विधि से ही पाठकर्त्ता जब संपादन करता है, तभी वह सस्वर पाठ -- 
'शुद्ध विधि से संपन्न माना जाता है ।. यह अत्यन्त अभ्यास-साध्य है 
और गुरु-परम्परा के शिक्षण सें ही सीखा जा सकता है । 


ऋग्वेद-संहिता के मन्त्रों का पाठ प्रायः संगीतात्मक अथवा आरोहा- 
'वरोहात्मक (पिच एक्सेन्ट के अनुकूछ ) होता है । अतः उसमें हस्त- 
'संचाछन भी शुक्छ-यजुर्वेद की अपेक्षा सरळ होता है। स्वर-प्रयोग के 
faq भी कम gee होते हैं। सामवेदं में तो वैदिक स्वरगान की 
प्रक्रिया का दुस्तर और अति अभ्यास-साध्य पाठ ही आवश्यक होता 
है। सामवेद और अथवंवेद के सुक्त इस माछा? में नहीं गुथे गए 
(हँ । अतः उनके सम्बन्ध में चर्चा अनवसर और अनावश्यक है। 

वेदिक-प्रक्रिया का मुझे अल्पमात्र ही ज्ञान है। फिर भी वैदिक 
'सुक्तो के संपादन का साहस मैंने किया है। ज्ञानळव-दुविदग्ध होते 
हुए भी यह साहस उचित नहीं था । परन्तु स्तुति-पाठ की उपयोगिता 
की दृष्टि से इसमें वैदिक सुक्तो का संकछन किया गया है । अतः 
fermi, वेदिक-चिन्नों और वेदिक स्वर-प्रक्रिया के सूचक संकेतों 
आदि का अभाव इसमें खटक सकता है। पर मुद्रण कठिनाई के कारण 
मही उसे छोड़ना पड़ा । 


वैदिक-सुक्तों के इस संकळन और सम्पादन काय में निश्चय ही 
“अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं । इनमें कुछ का मुझे ज्ञान है और कुछ का नहीं 
'भी है। पाठों को शुद्ध रूप में छिपि-विशेष के अभाव के रहने पर भी 
यथाशक्ति सम्पादित करने का जो मेरा प्रयास है, उसका सारा उत्तर- 
'दायित्व केवळ मेरा ही है। वैदिक-भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ-ज्ञान 
की दुरूहता के कारण शुद्ध पाठ सम्भवतः कहीं-कहीं नहीं हो सका है। 
ऐसी परिस्थितियों में मूळ ग्रन्थों से उनका मिळान करने की चेष्टा को 
है। पर कहीं-कहीं ऐसा छगा कि मुळ मुद्रित प्रति में मुद्रणकी अशु- 
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द्धियाँ रह गई हैं। पर उनका संशोधन करने का साहस वेदिक भाषा 

क्री दुर्बोधता के कारण मैंने नहीं किया। कहीं-कहीं पाठांतर दे दिया 

है। ऐसी सभी स्वाबोध्य त्रुटियों के छिए मैं विशेष रूप से विद्वानों 

को क्षमा का प्रार्थी हूँ । 

वैदिक gat में मैं कुछ और सूक्त भी देना चाहता था जो वैदिक 

परम्परा की इष्टि से अत्यन्त महत्त्व के हैं । ऋग्वेद-वाङमय में ऋत, 

सत्य, न्याय और सदाचार के सवं प्रमुख देवता वरुण है । वरुण के 

सूक्त यद्यपि इन्द्र, अग्नि, सूये, सोम ( पेय ) की अपेक्षा संख्या में बहुत 

कम हैं तथापि प्राच्य और पाश्चात्य वैदिक विद्वानों में उनका महत्त्वपूण 

स्थान माना गया है। स्मातं कमंकाण्ड में और पौराणिक विद्वानों में 

भी कळशाधिष्ठित वरुण का पूजन अत्यन्त महत्त्व का माना जाता है । 

पुराणों में बताया गया है कि कळश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सहित 
ama पौराणिक सभी देवों का ( कळशस्य मुखे विष्णुरित्यादि ) 
आवाहन और प्रतिष्ठापन करना महत्त्वपूण है। विशेषरूप S 

विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद संहिता के सवेप्रमुख देव इन्द्र हैं। 
देवतापरक इन्द्र सूक्त भी उक्त संहिता में अन्य सभी देवता वाले 
सूक्‍तों से अधिसंख्यक है । यजुर्वेद संहिता में भी उनकी महिमा बड़े 
उत्साह और उल्छास के साथ गाई गई है। हु 

अग्नि का स्थान भी अत्यन्त ऊँचा है। यज्ञ में आहुतिभुक होने 
के कारण और अपनी तेजस्विता और भूर्छोकीय आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक एवं आधिभौतिक विशिष्टता के कारण उनका स्थान अपने 
आपमें अत्यन्त महत्त्व का है। ऋग्वेद संहिता का प्रथम सूक्त भी 
अग्नि की स्तुति से प्रारम्भ होता है। उक्त सूत्र में अग्नि की महिमा 
वर्णित है-- 
वागत है (डे) रोहितम्‌ य्य Ra । 
होतारं रत्नधातमस्‌ ॥ 
( ऋग्वेदसंहिता“मण्डछ १, सूक्त १, मन्त्र १। ) 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
G 


सुर्यं की महिमा भी सभी थेदों में अतिमहनीय है । चुस्थानीय 
देवताओं में भी उनका आदर है । अन्तरीक्ष स्थानीय. देवों में उनकी 
महिमा अपरिमेय, अद्भुत और वर्णनातीत है तथा इसी प्रकार 
भूस्थानीय का्यं-व्यापार की दृष्टि से अपरिमेय प्रकाश और जीवन के 
asa सूर्य सवितादेव अत्यन्त आदरणीय हैं । हिजों के सवंप्रमुख 
नित्यकम अर्थात्‌ त्रिकाछ-सन्ध्या में सूये की ही उपासना, सूये के प्रति 
भक्तिसमर्पण और कृतज्ञता की भावना प्रकट की जाती है। मंत्रराज 
गायत्रीमंत्र भी सूर्य से ही सद्बुद्धि की प्रेरणा चाहता है । 


उषा देवत! भी ऋग्वेद में बड़े ही उल्छास के साथ वर्णित हैं। 
उनकी रमणीयता, सौन्दयं, कार्य-व्यापार, अन्तरिक्ष में सुर्योदय से 
पुर्व उसका मोहक रूप-ळाछित्य-वर्णन करनेवाले सूक्त बहुसंख्यक हैं। 
कम से कम इन चारों देवताओं से संबद्ध ऋकवैदिक yet को मैं 
स्तुतिमणिमाळा में गुम्फित करना चाहता था यह कह चुका हूँ । परन्तु 
संकळन में विस्तार-भय और अन्य कठिनाइयों के कारण उस छोभ का 
मैंने संवरण कर छिया | 


इस संकछन के प्रकाशन में जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनका उत्तर- 
दायित्व मेरा है क्योंकि संपादन और संशोधन का अधिकांश कार्य 
मैंने ही किया है। जिन दिनों मैं अकादमी के कार्यों से वाराणसी नगर 
छोड़कर बाहर रहता रहा हूँ, उन दिनों में इस कायं को न देख सका | 
इस कारण भी कुछ त्रुटियाँ इसमें बढ़ गई 1 अतः उनके feu भी मैं 
पुनः क्षमा प्रार्थी हुँ । 


दक्षिणामूतिमठ के स्वामी श्री शारदानन्दजी महाराज ने सदेव की 
तरह संकळनीय सामग्री को उपळन्ध कराने तथा इसके प्रत्येक कायं 
में निःस्वार्थ भाव से सहयोग दिया है । अतः वे हमारे ससाधुवाद 
आशीर्वाद के पात्र हैं। 
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Sio चन्द्रकान्त द्विवेदी (सहायक निदेशक)-इसमें प्रारम्भ से लेकर 
अन्त तक ळगे रहे हैं। सामग्री के एकत्रीकरण, qaidi से प्रतिळिपी- 
करण तथा संपादन-काळ तक्र के अनेक कार्यों में जितना श्रम उन्होंने 
किया है उसके छिए वह विशेष रूप से घन्यवादाहँ हैं। इस संकळन में 
सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं 'स्तुतिमणिमाळा? के मुद्रक 
विजय प्रेस के प्रवन्धक “शी Aaaa” जिन्होंने बारबार काट-छाँट, 
संक्षेपण और परिवर्धन के करने पर भी बिना किसी श्रान्ति, क्कान्ति 
और मीनमेष के पूर्ण सहयोग दिया है। अतः उन्हें भी धन्यवाद 
देता हूँ । 

उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी की कार्यकारिणी, निदेशक और 
कोषाध्यक्ष--सहित समस्त सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हुँ, 
जिन्होंने इस कार्य के प्रति अपनी सहषं स्वीकृति देते हुए मेरा उत्साह 
बढ़ाया है । 

सुविज्ञ पाठकों के सम्मुख इस संकळन को सहषे प्रस्तुत करते हुए 
मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें जो त्रुटियाँ हैं उपको निःसंक्रोच बताएँ 
जिसे अगले संस्करण के मुद्रण और सम्पादन में सहायता मिले | 

ॐ ag नाववतु सह नो भुनवतु सह वीर्यः करवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु सा fafaa ॥ 
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्तिः | 


विद्वज्जन कुपाकांक्षी, 
शुद्ध श्रावण कृष्ण त्रयोदशी करुणापति त्रिपाठी 
संवत्‌ २०४२ fae ( संपादक ) 
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स्तृतिसणिमाला 
हितीयो भागः 


१. सवंसङ्गलाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

लक्ष्मीयंस्य परिग्रहः #मलभूः सूतुगेरुत्मान्‌ रथः 

पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषश्च शय्यासनः। 
ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभोः सेवकाः 

स त्रैलोक्यकुटुम्बपालनपर: कुर्यात्‌ सदा मङ्गलम्‌ ॥ १ ॥. 
ब्रह्मा वायुगिरीशशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरु- 

wart वरुणानलो मनुयमौ वित्तेशविध्नेश्वरौ। 
नासत्यौ निऋतिमंरुद्गणयुता: पर्जन्यमित्रादय 

सस्त्रीकाः सुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुन्तु नो मङ्गलम्‌॥ २॥ 
विश्वामित्रपराशरीवंभुगवोऽगस्त्यः पुलस्त्यः क्रतुः 

श्रीमानत्रिमरीचिकौत्सपुळहाः शक्तं सिष्ठोऽङ्गिरा?। 
माण्डव्यो जमदग्निगौतमभरद्वाजादयस्तापसाः 

श्रीमहिष्गुपदाब्जभक्तिनिरताः कुवंन्तु नो मङ्गलम्‌ ॥ ३॥ 
मान्धाता नहुषोऽबरीषसगरौ राजा Ia: 

श्रीमान्‌ धमंसुतो नलो दशरथों रामो ययातियंदुः । 
इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवा- 

वित्याद्या भुवि भूभुजः प्रतिदिनं कुन्तु नो मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीमेरहिमवाँश्च मन्दरगिरिः केलासशेलस्तथा 

माहेन्द्रो मलयञ्च विन्ध्यनिषधौ सिंहस्तथा रेवतः। 
सह्याद्विवरगन्धमादनगिरिमेनाकगोमन्तका- 

वित्याद्या भुवि भूभृतः प्रतिदिनं कुवंन्तु नो मङ्गछम्‌ ॥ १ ॥ 
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गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नमंदा 
कृष्णा भीमरथी i ci फल्गुंसरयु; श्रीगण्डकी गोमती । 
क्रावेरीकपिलाप्रयागवनितावेत्रावतीत्यादयो' 
नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभवाः कुवेन्तु नो मङ्गळम्‌॥ ६॥ 
वेदाश्रोपनिषद्गणाश्च विविधाः. साङ्गाः पुराणान्विता 
वेदान्ता अपिः मन्त्रतन्त्रसहितास्तकंस्मृतीनां गणाः । 
काव्यालंकृतिनीतिनाटकगणाः शब्दाश्च नानाविधाः 
श्रीविष्णोर्गृणराशिकीतंतकराः pig नो मङ्गलम्‌ ७॥ 
आदित्यादिनवग्रहाः शुभकंरा मेषांदयो राशयो ; 
नक्षत्राणि सयोगकाश्व तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः । 
मासाब्दा क्रतवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः ` 
सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो AGHA ॥ « ॥ 
इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिद श्रीवादिराजेश्वरे- 
fend जगतामभीष्टफलदं सर्वाशुभध्वंसनम्‌ । 
माङ्गत्यादिशुभक्रियासु सततं सन्ध्यासु वा यः पठेद्‌ 
घर्मार्थादिसमस्तवाञ्छितफळूं प्राप्नोत्यसौ मानव: ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्वादिराजविरचितं सर्वंमङ्गलाष्टक संपूर्णम्‌ ॥ 


४४. ` २. सङ्गलाचरणस्‌ 
| o गरणेशवत्दना 
वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम्‌ | 
` अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुर सिन्धुराननम्‌ ॥ १॥ 
स्रवत्मदघटासक्तसगुळ्जदलिसंकूलः । 
लसत्सिन्दूरपूरोऽसौ जयति श्रीगणाधिपः ॥ २॥ 
स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ | 
! . वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विध्नांनाम्‌ ॥ ३॥ 
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सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकणेकरः | 
लम्बोदरश्च विकटो विध्ननाशो गणाधिपः ॥ ४॥ 
धूस्रकेतुगंणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन?। 
द्वादशतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ ५॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ६॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणं चतुर्भुजम्‌ | 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वेविष्नोपशान्तये॥ ७॥ 
व्यासवन्दना 
ema वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ | 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ८॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासख्पाय विष्णवे | 
नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः॥ ९॥ - 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो ` हरिः । 
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः ॥ Yo Il 
॥ इति मङ्गलाचरणं संपूर्णम्‌ ॥ 


३. गणेशप्रातःस्सरणम्‌ 
श्रीगणेशायः नमः 


प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दुरपुरपरिशोभितगण्डयुस्मम्‌ । 
उद्ण्डविध्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्‌ ॥ १॥ 
प्रातर्नमामि चतुराननवन्ह्ममानमिच्छानुकूलमखिलं -च वर॑ ददानम्‌ । 
तं तुन्दिलं द्विरसनप्रिययज्ञधुत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥२॥ 
प्रातभंजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभं वरकुञ्जरास्यम्‌ । 
अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहवर्धनपरं सुतमीश्वरस्य ॥३॥ 


अलोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम्‌ | 
त्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमानु ॥ ४॥ 
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४. गणेशकवचम्‌' 
श्रीगणेशाय नमः 
गौर्युवाच-- j 
एष्ोऽतिचपलो देत्यान्बाल्येऽपि नाशयत्यहो । 
अग्रे कि कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम॥ १॥' 
दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः | 
अतोऽस्य कण्ठे किचित्वै रक्षार्थं बद्धुमहंंसि ॥ २॥ 


सुनिरुवाच-- 
ध्यायेत्सिहगतं विनाथकममु दिग्बाहुमाद्ये युगे 
त्रेतायां तु मयुरवाहनममुं षड्बाहुक सिद्धिदम्‌ | 
द्वापारे तु गजाननं युगभुज रक्ताङ्गरागं विभु 
ga तु द्विभुजं सिताज्भरुचिरं सर्वाथंदं सवदा 3 ॥' 
विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः। 
अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः॥ ४॥ 
ललाटं कश्यपः पातु भ्र युगं तु महोदरः। 
नयने भाछचंद्रस्तु गजास्यस्त्वोष्ठपल्लवौ ॥ ५ ॥. 
जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। ` 
वाचं विनायकः पातु दन्तान्‌ रक्षतु विघ्नहा ॥ ६॥' 
श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थंदः | 
गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणंजयः॥ ७॥ 
स्कन्धौ पातुं गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः। 
हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान्‌ ॥ ५ ॥' 
घराधरः पातु पाश्वाँ पृष्ठ, विघ्नहर: शुभः । 
feast गुह्य सदा पातृ वक्रतुण्डो महाबलः ॥ ९॥' 
गणक्रीडो जानुजङ्घे. ऊरू मङ्गलमूतिमाच्‌ | 
एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदाऽवतु ॥ १० It 
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क्षिप्रश्रसादनो बाहू पाणी आशाप्रपूरकः | 
मङ्गुलीश्च नखान्पातु पद्महस्तोऽरिनाशनः॥ ११॥ 


सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदाऽवतु | 
अनुक्तमपि यत्स्थानं धुञ्रकेतुः सदाश्वतु ॥ १२॥ 
आमोदरस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु । 
प्राच्यां रक्षतु बुद्धीश आग्नेय्यां सिद्धिदायकः॥ १३॥ 
दक्षिणस्थामुमापुत्रों नेऋत्यां तु गणेश्वरः। 

. प्रतीच्यां विघ्नहर्ताऽव्याद्वायव्यां गजकणंकः ॥ १४॥ 
कौबेयाँ निधिप: पायादीशान्यामीशनन्दनः | 
दिवाऽव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ संध्यासु विष्नहृत्‌ ॥ १५॥ 
राक्षसासुरवेतालग्रहूतपिशाचतः । 
पाशाडकुशधरः पातु रजःसत्वतमःस्मृतिः ॥ १६॥ 
ज्ञानं at च लक्ष्मी च लज्जां कीति तथाः कूलम्‌ । 
agda च धान्यं च गृहान्‌ दाराः सुतान्‌ सखीन्‌ ॥ १७॥ 
सर्वायुधधरः पौत्रान्‌ मयूरेशोऽवतात्सदा। | 
कपिलोऽजाविकं पातु गजाश्वात्विकटोऽवतु ॥ १८ ॥ 
भूजंपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत्सुधीः | 

न भयं जायते तस्य यक्षरक्षःपिशाचतः॥ १९॥ 
त्रिसंध्यं जपते यस्तु वज्सारतनुर्भवेत्‌ । 
यात्राकाले पठेद्यस्तु निविघ्नेन फलं लभेत्‌ ॥ २०॥ 
युद्धकाले पठेद्यस्तु बिजय प्राप्नुयादद्रतम्‌ | 
मारणोच्चाटनाकषंस्तम्भमोहेनकमंणि ॥ २१ ॥ 
सक्षवारं जपेदेतदिनानामेर्कावशतिम्‌ । 
तत्तफलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः ॥ २२॥ 
एकविशतिवार॑ च पठेत्तावहितानि यः। 
कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
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:. स राजानं वशं नीत्वा प्रकृतीश्च सभां जयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


इदं गणेशकवर्च कश्यंपेन समीरितम्‌ । 


` मुंदगलाय च तेनाथ माण्डव्याय महृषंये ॥ २५॥ 


मह्य स प्राह कृपया कवच सवँसिद्धिदम्‌। 
न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम्‌ ॥ २६॥ 
यस्यानेन कृता रक्षा न बाधा$स्य भवेत्क्वचित्‌ | 


' राक्षसासुरवेतालदत्यदानवसंभवा ॥ २७॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे गणेशकवचं संपूर्णम्‌ ॥ . 


५. .शत्रुसंहारकसेकदन्तस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः | 


सनत्कुंभार उवाच-- 


A शम्भ्वादयो देवा मदासुरविनाशने । 
उपायं कथयिष्यामि. तत्कुरुध्वं मुनीशवराः॥ १॥ 
गणेशं , पूजयध्वं वे यूयं सर्वे  समावृताः। . . 
स बाह्यान्तरसंस्थो व हनिष्यति मदासुरम्‌॥ २॥ 
सनत्कुमारवाक्यं तच्छू त्वा देवषिसत्तमाः,। .. 
ऊचुस्तं , प्रणिपत्यादौ भक्तिनम्रात्मकन्धरा: ॥ ३ ॥ 


देवषय ऊचः-- 


केनोपायेन / देवेशं ` गणेशं. ` मुनिसत्तम। 
पूजयामो विशेषण तं `. वदस्व यथातथम्‌ ॥ x ॥ 
एवं Jet महायोगी देवेश मुनिभिः ae 


'उवाचाराधनं' तेभ्यो गाणपत्यो महायशाः॥ ५॥ 
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एकाक्षरेण. तं देवं ... हृदिस्थं. .गणनायकम्‌।; ;: 
विधिना पूजयध्वं च तुष्टस्तेन भविष्यति ॥ ६.।। 
ध्यानं तस्य प्रवक्ष्यामिः श्वुणुध्व॑ सुरसत्तमाः ।. . : - 
Ji तं, तादृशं ध्यात्वा - तोषयध्वं विधानतः ॥.७ ॥ 
एकदन्तं चतुर्बाहुं .. गजवक्त्रं - महोदरम्‌ । ; 
सिद्धिबुद्धिसमायुक्त -- सूषकारूढमेव च॥ ८॥ 
नाभिशेषं. सपाशं वे .परशु कमलं YAI 

अभयं . संदधन्तं च. . प्रसन्नवदनाम्बुजम्‌ ॥- ९॥ 


भक्तेभ्यो. वरदं ` नित्यमभक्तानां निषूदनम्‌ । : - . 
एताद्दशं हृदि ध्यात्वा सेवध्वमेकदन्तकम्‌ ॥ १०.॥ 
सर्वेषां हुदिसंस्थोऽयं बुद्धिप्रेकभावतः। ` ` 


स्वयं बुद्धिपतिः साक्षादात्मा च सवंदेहिनाम्‌ ॥ ११: . 37 


एकशब्दात्मिका माया देहरूपा विलासिनी ।. 
द्॑ते?.सत्तात्मकः प्रोक्तः शब्दस्तत्र न संशयः WAT 
मायाया धारकोऽयं वे सत्तामात्रेण संस्थितः।' 
एंकदन्तो गणेशो वे कथ्यते वेदवादिभिः १३4 
सवेसत्ताधर॑ पृणंमेकदन्तं . गजाननम्‌ ` 
सेवध्वं भक्तिभावेन. भविष्यति संदा सुखम्‌ ॥ १४१ 
एवमुक्त्वा ययौ योगी सनत्कुमार आदरात्‌।, . ' 
जय हेरम्बमन्त्रं वे सधुच्चरन्‌ मुखेन सः ॥. १५॥ 
ततो देवगणाः सर्वे मुनयस्तपसि स्थिताः 
एकाक्षरविधानेन तोषयाभासुरादरात्‌ ॥.१६॥ 
पत्रभक्षा ' निराहारा वायुभक्षा जलाशिनः।' ' . 
कन्दसूलफलाहाराः केचित्केचिद्बभूविरे॥ १७॥ 
संस्थिता ध्याननिष्ठा वे जप्रहोमपरायणाः। +. 
तानातपःप्रभावेण तोषयन्‌ गणनायकम्‌ ॥ १८५ 
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गतवर्षशतेषु वे सन्तुष्ट एकदन्तकः।' ` 
आययो तान्वरान्दातु' ध्यातस्तैर्याह्शस्तथा ॥ १९ ॥ 
जगाद स तपोयुक्तान्‌ मुनीन्देवान्गजाननः । 

वरं वृणुत' तुष्टोऽह दास्यामि ब्राह्मणामराः॥ २०॥ 
तस्य तद्वचनं. श्रुत्वा हृष्टा देवर्ष॑योऽभवन्‌ | 
उन्मील्य लोचने देवमपश्यन्समीपस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
इष्ट्वा मूषकसंस्थं तं प्रणेमुस्ते गजाननम्‌ | 
मुनयो देवदेवेन्द्रा पुपुजुर्भेक्तिसंयुताः॥ २२॥ 
पूजयित्वा यथान्यायं प्रणम्य करसंपुटाः 
तुष्टुवुरेकदन्तं तं भक्तिनञ्रात्मकन्धराः॥ २३॥ 


देवषंय ऊचुः ` 

नमस्ते गजवक्त्राय गणेशाय नमो नमः। 
अनन्तानन्तभोकत्रे वे ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे ॥ २४॥ 
आदिमध्यान्तहीनाय चराचरमयाय ते। 
अनन्तोदरसंस्थाय नाभिशेषाय ते नमः॥ २५॥ 
कत्र पात्त्रे च deat त्रिगुणानामधीशवर। 

` सर्व॑सत्ताधरायव निर्गुणाय नमो AA: २६॥ 
सिद्धिबुद्धिपते तुभ्यं सिद्धिबुद्धिप्रदाय च। 
ब्रह्मभूताय देवेश सगुणाय नमो नमः॥ २७॥ 
परशुधारिणे तुभ्यं कमलहस्तशोभिने । 
पाशाभयधरायेव महोदराय ते नमः ॥ २८॥ 
मूषकाख्ढदेवाय मूषकध्वजिने नमः। 
आदिपूज्याय सर्वाय स्वंपूज्याय ते नमः॥ २९॥ 
सगुणात्मककायाय निर्गणमस्तकाय ते। 
“तयोरभेदरूपेण चकदन्ताय ते नमः॥ ३०॥ 
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गणेशस्तोत्रा 


वेदान्ताऽगोचरायेव ` वेदान्तलभ्यकाय ते । 
योगाधीशाय वे तुभ्यं ब्रह्माधीशाय ते नमः॥ ३१॥ 
अपारगुणधामायानन्तमायाप्रचारिणे | 
नानावतारभेदाय शान्तिदाय नमो नमः॥ ३२॥ 
वयं धन्या वयं धन्या येदृष्टो गणनायकः । 
ब्रह्मभूतमयः साक्षात्त्यक्षं पुरतः स्थितः ॥ ३३॥ 
एवं स्तुत्वा प्रहर्षेण ननृतुभंक्तिसंयुताः । 
साश्रनेत्रान्सरोमाञ्चान्दृष्ट्वा तान्ढुण्डिरब्रवीत्‌ ॥३४॥ - 
एकदन्त उवाच- 
वरं वृणुत देवेशा मुनयश्च यथेप्सितम्‌ । 
दास्यामि तं न सन्देहो यद्यपि दुलंभं भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
भवत्क्ृतं मदीयं तत्‌ स्तोत्रं सर्वाथंदं भवेत्‌ । 
पठते Wad देवा नानासिद्धिप्रदं fast: ॥ ३६॥ 
शत्रुनाशकरं चेव ` सुखानन्दप्रदायकम्‌ । 
पुत्रपौत्रादिकं सवं लभते पाठतो नरः॥ S 
गृत्समद उवाच- 
एवं तस्य वचः श्रुत्वा इषंयुक्ताः सुरषयः। 
ऊचुस्तमेकदन्तं ते प्रणम्य भक्तिभावतः॥ ३८॥ 
सुरषेय ऊचु sas 
यदि तुष्टोऽसि सर्वेश एकदन्त महाप्रभो। 
यदि देयो वरो नश्चेज्जहि दुष्टं भदासुरम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्ीमुद्गलंपुराणान्तगंतं सनकादिक्ृतमेकदन्तस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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` ६. महागणपतिस्तोत्रम 
श्रीगणेशाय नमः | 
योगं योगविदां विधतविविधव्यासंगशुद्धाशय- 
प्रादुभू'तसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम्‌ । 
. आनन्दप्लवमानबोधमधुरामोदच्छटा मेदुरं 
तं भूमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलास्यात्मना ॥ १॥ 
तारश्रीपरशक्तिकामवसुधारूपानुगं यं विदु- 
स्तस्मे स्तात्प्रणतिगणाधिपतये यो रागिणाभ्यर्थ्यंते | 
आमन्त्र्य प्रथमं वरेति वरदेत्यातेंन सवं जनं 
स्वामिन्मे वशमानयेति सततं स्वाहादिभिः पूजितः॥ २॥  . 
कल्लोलाञ्चरुचुम्बिताम्बुदतता विक्षुद्रवाम्भोनिधौ | s 
द्वीपे रत्नमये सुरद्रुमवनामोदकमेदस्विनि । 
मूले कल्पतरोमेहामणिमये पीळेक्षराम्मोरुहे 
षट्कोणाकलितत्रिकोणरचनासत्कणिकेऽप्रु भजे ॥३॥ 
'वक्रप्रासरसालकामूंकगदासदबीजप्रद्विज- 
्रीह्मग्रोत्लपाशपङ्कूजकरं शुण्डाग्रजाग्रद्धटम्‌ | 


' आण्छिष्टं प्रियया सरोजकरया रत्नस्फुरद्भूषया 


साणिक्यप्रतिमं महागणपति विश्वेशमाशास्महे ॥ ४॥ 
दानाम्भःपरिमेदुरप्रसुमरव्यालम्बिरोलम्बभृत्‌- 

सिन्दुरारुणगण्डमण्डलयुगव्याजात्प्रश । 
त्रेलोक्येष्टविधानवर्णसुभगं यः पद्मरागोपमं l 

धत्ते स श्रियमातनोतु सततं देवो गणानां पतिः ॥ ५॥ 
भ्राम्यन्मन्दरघुरणंनापरवशक्षी राब्धिवी चिच्छटा- 

सच्छायाश्रळच्रामरव्यतिकरश्रीगर्व॑सवंकषाः। 
दिक्कान्ताघनसारचनदनरसासाराः श्रयन्तां मनः : 


॥ ;4 स्वच्छन्दप्रसरप्रलिप्तवियतो . हेरम्बदन्तत्विषः ॥६॥ aii 
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मुक्ताजालकरम्बितप्रविकसन्माणिक्यपुञ्जच्छटा- 
. '' कान्ताः 'कम्बुकदम्बचुम्बितघनाम्भोजप्रवालोपमा: । 
ज्योत्स्नापूरत रङ्गमन्थरतरत्सन्ध्यावयस्याश्चिरं | 
हेरम्बस्य जयन्ति दन्तर्किरणाकीर्णा: शरीरत्विषः ॥ ७॥ 
शुण्डाग्राकलितेन हेमकलशेनावजितेनक्षरन्‌ . .. 
: न्ञानारत्नचयेन साधकजनान्संभावयन्‌ कोटिशः। 
दानामोदविनोदलुब्धमधुपप्रोत्सारणाविभेव- 
त्कर्णान्दोलनखेलनो विजयते देवो गणग्रांमणीः।| ८ ॥ 
हेरम्बं प्रणमामि यस्य॒ पुरतः शाण्डिल्यमूले श्रिया. 
. ` बिभ्रन्त्याम्बुरुहै समं मधुरिपुस्ते aga वहन्‌ । ` 
न्यग्रोधस्य तले सहाद्रिसुतया शम्भुस्तथा दक्षिणे . 
बिभ्राणः परशु त्रिशूलमितया पाशाङकुशाभ्यां सह ॥॥९॥ 
पश्चात्पिप्पलमाश्रितो रतिपतेर्देवस्य रक्तोत्पले l 
faa सममेक्षवं धनुरिषून्पौष्पान्वहुन्पञच च । 
बामे चक्रगदाधरः स भगवान्क्रोड: प्रियङ्गोस्तले 
हस्तोद्यच्छुकशालिमञ्जरिकया देव्या धरण्या सह ॥१०॥ 
षट्कोणाश्रिषु षट्सु षड्गजनुखाः पाशाङ्कुशाभीवरा- 
न्बिश्राणाः प्रमदासखाः पृथुमहाशोणाश्मपुञ्जत्विषः 
आमोदः पुरतः प्रमोदसुमुखौ तँ चाभितो दुधु ख 
पश्चात्‌ पाश्वंगतोऽस्य विघ्न इति यो यो विघ्नकतेति च,॥११॥ 
 आमोदादिगणेश्वरप्रियतमास्तत्रेव नित्यं स्थिताः 
कान्ताश्लेषरसज्ञमन्थरहृराः सिद्धिः समृद्धिस्ततः . 
कान्तिर्या मदनावतीत्यपि तथा कल्पेषु या गोयते .. .. ` 
साऽन्या यापि मदद्रवा, तदपरा द्राविण्यमूः प॒जिता॥१२॥ 


आश्हिष्टौ वसुधेत्यथो वसुमती ताभ्यां .सितालोहितौ 
वर्षन्तौ वसुपाश्वंयोविळसतस्तौ TI निधी-ने 
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अङ्गान्यन्वथ मातरश्च परितः शक्रादयोषब्जाश्रया- 
स्तदबाह्यो कुलिशादयः परिपतत्कालानल्ज्योतिषः ॥१३॥ 
इत्थं विष्णुशिवादितत्त्वतनवे श्रीवक्रतुण्डाय हुँ- 
* काराक्षिप्तसमस्तदेत्यपृतनाव्राताय ARI । 
आनन्देकरसावबोधलहरीविध्वस्तसर्वोमंये 
सवंत्र प्रथमानमुग्धमहसे तस्मे परस्मै नमः ॥ १४॥ 
सेवाहेवाकिदेवासुरतरनिकरस्फारकोटीरकोटी- 
कोटिव्याटीकमानद्युमणिसममणिश्रेणिभावेणिकानाम्‌ । 
'राजन्नीराजनश्रीसखचरणनखद्योतविद्योतमानः 
श्रेयः स्थेयः स देयान्मम विमलहशो बन्धुरं सिन्धुरास्यः॥१५॥ 
एतेन प्रकटरहस्यमन्त्रमाला- . 
गर्भेण स्फुटतरसंविदा स्तवेन। 
यश स्तौति प्रचुरतरं महागणेशं 
` तस्येयं भवति वशंवदा त्रिलोकी ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यव्यंश्रीराघवचेतन्य- 
विरचितं महागणपतिस्तोत्रं समात्तम्‌ ॥ 


७, गणेशाष्टोत्तरशतनामाचंनस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
काश्यां तु बहवो विध्नाः काशीवासवियोजकाः। 
तच्छान्त्यथं ढुण्ढिराजः पुजनीथः प्रयत्नतः ॥ १॥ 
अष्टोत्तरशतेदिव्येग्णेशस्येव नामभिः। 
कतँव्यमतियत्नेन नवदूर्वाङकुरापंणम्‌ ॥ २।। 
हिरण्मयतनुं शुद्धं सर्वातिहरमव्ययम्‌ | 
चरदं गणपं ध्यात्वा पुजा कार्या प्रयत्नतः ॥ ३॥ 
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ऋषिविध्नेश इत्यादिनाम्नां सर्वेश्वरः शिवः । 
देवता विध्नराजोऽत्र छन्दोऽनुष्टुप्‌ शुभप्रदम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवंप्रत्युहशमनं फलं शक्तिः सुधात्मिका। 
कीलकं गणनाथस्य पूजा कार्येति कामदा ॥ ५॥ 
विघ्नेशो विश्ववदनो विश्वचक्षुजंगत्पतिः। 
हिरण्यरूपः सर्वात्मा ज्ञानरूपो जगन्मयः ॥ ६॥' 
FANT महाबाहुरमेयो$मितविक्रमः । 

वेदवेद्यो महाकायो - विद्यानिधिरनामयः ॥ ७॥' 
सवंज्ञः सवंगः शान्तो गजास्यो विगतञ्वरः। 
विश्वमूतिरमेयात्मा विश्वाधारः सनातन: ॥ ८॥ 
सामगानप्रियो मन्त्री सत्त्वाधारः सुराधिपः। | 
समस्तसाज्षिनिद्ठंन्हो निलिप्तो$मोघविक्रमः ॥ ९॥ 
नियतो निमँलः पुण्यः कामदः कान्तिद: कविः। 
कामरूपी कामवेषो कमलाक्षः कलाधरः॥ Yo It 
सुमुखः wie: शुद्धो मूषकाधिपवाहनः। 
दीर्घेतुण्डधरः श्रीमाननन्तो मोहवजितः॥ ११ ॥' 
वक्रतुण्डः शूपंकणंः पवनः पावनो वरः। : 
योगीशो योगिवच्द्याइभ्निरुमासुनुरघापह॥ १२ ॥ 
एकदन्तो महाग्रीवः शरण्यः सिद्धिसेवितः । 
सिद्धिदः करुणासिन्धुभंगवान्‌ भव्यविग्रहः ॥ १३ tt 
विकटः कपिलो gie भीमो हरः शुभः। 
गणाध्यक्षो गणाराध्यो गणेशो गणनायकः॥ १४॥ 
ज्योतिःस्वरूपो भूतात्मा धञ्रकेत्रनाकुलः। 
कुमारगुरुरानन्दो हेरम्बो वेदसंस्तुतः॥ १५॥ 
नागोपवीती दुषो बालदूुर्वाडकुरप्रिय ॥. ` 
भालचन्द्री विशवधामा शिवपुत्रो विनायक; ॥ १६॥ 
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लोलावलम्बितवपुः . -पूर्णः . परमसृन्दरः.। , - 
विद्याच्धकारमातंण्डो . विघ्तारण्यदवानलः॥ १७॥ 
सिन्दुरवदनो नित्यो विष्णुः प्रमथपूजितः 
शरण्यदिव्यपादाब्जो भक्तमन्दारभूरुहः॥.१८॥ 
रत्नसिंहासनासीनो मणिकुण्डलमण्डितः। 
भक्तकल्याणदोऽमेयकल्याणगुणसंश्रयः ॥ १९ ॥ 
एतानि दिव्यनामानि गणेशस्य महात्मनः 
पठनीयानि यत्नेन सवंदा सवंदेहिभिः॥ २०॥ 
नाम्नामेककंमेतेषां सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌। ` 
सर्वेविघ्नेशनाम्नां त॒ फलं वक्त' न शक्यते ॥ २१ ॥ 
एककमेव तन्नाम दिव्यं जप्त्वा मनीश्वराः 
प्रत्यरूहमात्ररहितास्ति्ठान्त शिवपूजकाः ॥ २२ ॥ 
दुर्वायुग्मानि संगृह्य नृतनान्यतियत्नतः 
पूजनीयो गणाध्यक्षो नाम्नामेकेकसंख्यया॥ २३ ॥ 
नभस्यशुक्लपक्षस्य चतुर्थ्यां विधिपूर्वकम्‌ | 
वक्रतृण्डेशकुण्डे तु स्नानं कृत्वा प्रयत्नतः॥ २४॥ 
वक्रतुण्डशमाराध्यै सर्वाभीष्टप्रदायकम्‌ | 
ध्यायेदघहर शुद्धं काञ्चनाभमनामयम्‌ ॥ २५॥ 
ततः पुजा यथाशास्त्रं कृत्वा दुर्वाडकुरनंवः 
पुजा कार्या विशेषेण नामोच्चारणपुर्वक्रम्‌ ॥ - ६॥ 
ततश्च  मोदकंदिव्येः graa anfad: 
नवेद्यं कल्पयेदिष्टं गणेशाय शुभावहम्‌ ॥ २७॥ 
अन्यश्च परमान्नाद्य्भक्ष्येभोज्यंमंनोहरः 
तोषणीयः प्रयत्नेन वक्रतृण्डो विनायकः॥ २८ ॥ 


प्रदक्षिणनमस्कारा दिव्यतन्नामसंख्यया । 
agea . नियतं शुद्धेमौनब्रतपरायणे: ॥ २९ ॥ 
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ततः संतप्यं विधिवच्छेवान्‌ ,ब्राह्मणसत्तमाच्‌। . 
.पुनरभ्यच्यं - विघ्नेशमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ३० N 
वक्रतुण्ड सुराराध्य _ सूर्यकोटिसमप्रभ | 
निविध्नेनेव सततं काशीवासं ;प्रयच्छ में ॥ ३१॥ 
इति संप्राथ्ये विधिवत्‌ पूजां कृत्वा पुनर्मुदा | 
नमस्कृत्वा प्रसाद्येनं गच्छेत्‌ ढुण्डिविनायकम्‌ ॥ २२॥ 
दुण्ढिराजाचंनं सम्यक्‌ कतंव्यं विधिपूर्वकम्‌ | 
तत्रेव च विशेषेण पूजां कृत्वा ततः परम्‌ ॥ ३३॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नेन सवंदा मोद्कप्रियाः। 
शिवप्रीतिकरा. नित्यं शुद्धा. पञ्च विनायकाः॥ ३४॥ 
क्षिप्रसिद्धिप्रदं क्षिप्रगणेशं सुरवन्दितम्‌ । 
संपूज्य पूर्वंवत्सम्यक्‌ गच्छेदाशाविनायकम्‌ ॥ ३५॥ 
आशाविनायकं सम्यक्‌ पूजयित्वा ततः परम्‌ । 
अकंविध्नेशवरः सम्यक्‌ पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ २६॥ 
gepa: स्यात्ततः सिद्धिविनायकः। 
पूजनीयस्ततः सम्यक्‌ चिन्तामणिविनायकः ॥ ३७॥ 
सेवाविनायकोऽप्येवं संपुञ्यस्तदनन्तरम्‌ | 
ुर्गाविनायकस्यापि पूजा कार्या ततः परम्‌ ॥ ३८॥ 
एवं संपूज्य विधिवद्भक्तिश्रद्धासमन्वितः । 

शेवाः शङ्ुरतत्वज्ञा भोजनीयाः प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
एवं संपूजिताः सम्यक्‌ प्रीतास्ते गणनायकाः। 
काशीवासं प्रयच्छन्ति निविघ्नेनेव सादरम्‌ ॥ ४० ॥ 
आज्येन कापिलेनेव सार्घेलक्षत्रयाहुतीः। 
हुत्वेतन्तामभिः सम्यक्‌ सर्वेविद्याधिपो भवेत्‌ ४१॥ 
एतानि दिव्यनामानि प्रतिवासरमादरात्‌। 
पठित्वा गणनाथस्य पूजा कार्या प्रयत्नतः ॥ ४२॥ 
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यस्य कस्यापि संतुष्टो गणपः सर्वसिद्धिदः | 
अत एवं सदा पूज्यो गणनाथो विचक्षणेश॥ ४३ ॥ 
गणेशादपरो लोके विघ्नहर्ता न विद्यते। 
तस्मादन्वहमाराध्यो गणेशः सर्वसिद्विदः॥ ४४॥ 
काशीनिवाससिद्धयर्थं विष्णुना पुजितः पुरा । 
पुरा -विघ्नेश्वरः सम्यवपूजितो दण्डपाणिना ४५॥। 
कर्कोटकेन नागेन गणेशः पूजितः पुरा। 
शेषेण पूजितः पुर्वं गणेशः सिद्धिदायकः ॥ ४६ It 
काशीयात्राथंमुद्यक्तो विधिविध्नकुलाकुलः । 
पुजयामास विघ्नेशं विधिवदुभक्तिपूर्वंकम्‌।। ४७॥ 
सूर्येणाभ्यचितः पूर्वं चन्देणेन्द्रेण च प्रिये। 
देवेरन्येश्च विधिवत्पूजितो गणनायकः ॥ ४८॥ 
मर्त्यानाममराणां च मुनीनां वा वरानने। 
न सिद्धचन्त्येव कार्याणि गणेशाभ्यचंनं विना ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीशिवरहस्यान्तर्गंतकाशीमाहात्म्ये हरगौरीसंवादे 
गणेशाष्टोत्तरशतनामाचंनस्तोत्रं सम्पृणंम्‌ ॥ 


८, विघ्ननिवारकं सिद्धिविनायकस्तोत्रम्‌ 
| श्रीगणेशाय नमः ` 
विघ्नेश _ विघ्नचयखण्डननामध्ेय 
श्रीशङ्करात्मज सुराधिपवन्द्यपाद | 
दुर्गामहा्रतफलाखिलमङ्गलात्मन्‌ 
विघ्नं ममापह्र सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ १॥ 
os स 
; श्रीसिद्धिबुद्धिपरिचाचितकुडकुमश्री: | 
दक्षस्तने वलयितातिमनोज्ञणुण्डो Ya 
विध्त॑ ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ २॥ 
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पाशाङ्कुशाब्जपरशु श्र दधच्चतुभि- “3 
दोर्भिश्न शोणकुसुमखगुमाङ्गजातः त? । 
सिन्दूरशोभितललाटविधुप्रकोशो | “' ज्‌ 
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ ३:॥ 
कार्येषु विघ्नचयभीतविरञ्चिमुर्यः : 
सम्पूजितः सुरवरेरपि मोदंकाद्येः। `; , 
सर्वेषु .च प्रथममेव सुरेषु पज्यों 
fasi ममापहर सिद्धिविनायक aq ४ ॥: 
शीश्चाञ्चनस्खलनतुङ्गरवोध्वंकण्ठ- : 
स्थूलेन्ुुद्रवणहासितदेवसङ्खः । 
शुप॑श्रुतिश्च॒ .. : पथुवतुलतु्धतुन्दो . 
विघ्नं ममापह्र सिद्धिविनायक; त्वम्‌.॥ ५: 
यज्ञोपवीतपदलम्भितनागराजो 
मासादिपुण्यदहशीकृतक्रक्षराज:। . als 
भक्ताभग्रप्रद ; .दयाळय विघ्नराज 
विध्तं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥६॥ 
सद्र॒त्नसारततिशाजितसत्किरोटः inna 
कौसुम्भचारुवसनद्वय FATA: | 
` सवेत्रमङ्गलकरस्मरणप्रतापो 
विघ्नं ममापह्र सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ ७॥ 
देवान्तकाद्यसुरभीतसुरातिहर्ता . 
विज्ञानबोधनवरेण, तमोपहर्ता | 
आनन्दितत्रिभुवनेश कुमारबन्धो . ae 
i ५ विघ्नं-ममापह्र सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥८॥ 
॥ इति मौद्गलोक्तं विष्तनिब्रारकं सिद्धिविनायकस्तोत्रं सम्पृर्णम्‌ ॥ 
२ स्तु०.म०]) ster - ~ । 


१ ७६४ ३ ३ 
अ! 
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"१८ स्तुतिर्माणमाळा 
९. प्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं 
सच्चित्सुखं परमहंसगति तुरीयम्‌ । 
यत्स्वप्नजागरसुषुक्षमवेति नित्यं 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसष्दठः ॥ १॥ 
प्रोतभंजामि मनसो वचसामगम्यं ` 
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण | 
यं नेति नेति वचनेनिगमा अवोचुः 
स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रयम्‌ ॥ २॥ 
ग्रातनंमामि तमसः परमकंवणं 
पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 


यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूतौं 
रज्जौ भुंजगम इव प्रतिभासितं वे ॥ ३॥ 
श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ । 
प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीमङ्भगवत्पादाचार्यविरचितं प्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०. भगवत्प्रातःस्मरणम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
प्रातः स्मरामि फणिराजतनौ शयानं 
नागामरासुरनरादिजगन्निदानम्‌ । 
वेदेः सहागमगणेरुपगीयमानं 
कान्तारकेतनवतां परमं निधानम्‌ ॥ १॥ : 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विष्णुस्तो त्राणि - १९ 
'्रातर्भंजामि भवसागरवारिपारं . 
| देवषिसिद्धनिवहैविहितोपंहारम्‌ । 
संह्दानवकदम्बमदापहार ` - न 
सौन्दयंराशिजलराशिसुताविहारम्‌ ॥ २॥ 
प्रातनेमामि शरदम्बुजकान्तिकान्तं 
पादारविन्दमकरन्दजुषां भवान्तम्‌ । 
नानावतारहूतभूमिभरं कृतान्तं 
पाथोजकम्बुरथ पादकरं प्रशान्तम्‌ ॥ ३॥ 
श्लोकत्रयमिदं पुण्यं ब्रह्मानन्देन कीतितम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 
॥-इति श्रीमत्परमहंसब्रह्मानन्दस्वामिविरचितं श्रीभगवत्रातःस्मरणं 
सम्पर्णम्‌ ॥ 


११, विष्णोः प्रातःस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिशान्त्ये 
नारायणं गरुडवाहुनमब्जनाभम्‌ | 
ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं ` 
चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ॥ १॥ 
ग्रातनंमाभि मनसा वचसा A मूर्घ्ता 
पादारविन्दयुगलं परमस्य पुस: । . . 
नारायणस्य नरकाणवतारणस्य' 
पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ २॥ 
घ्रातभंजामि भजतामभयडूरं तं 
` प्राक्सवंजन्मकृतपापभयापहत्ये । 
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यो ग्राहवक्त्रपतिताङ्‌ भ्रिगजेन्द्रघोर- 
शोकप्रणाशमकरोद्धुतशङ्खचक्र: ॥ ३ ॥ 
इलोकत्रयमिदं पुण्य प्रातःकाले पठेत्तु य 
लोकत्रयगुरुस्तस्मे दद्यादात्मपदं हृरिः॥ ४॥ 
॥ इति श्री विष्णोः प्रातःस्मरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२. श्रीहरिप्रातःस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
ग्राहग्रस्ते गजेन्द्रे रुवति सरभसं ताक्ष्यंमारुह्म धावन्‌ 
व्याघुर्णन्माल्यभूषावसनपरिकरो मेघगम्भीरघोषः। 
आबिश्नाणो रथाङ्गं शरमसिमभयं शङ्कचापौ सखेटौ 
ga: कौमोदकीमप्यवतु हरिरसावंहसां संहतेनँ; ॥ १ ॥ 
नक्राक्रान्ते करीन्द्र TA मूलमृलेऽतिखिन्ने 
नाहं नाहं न चाह न च भवति पुनस्तादृशो माहृशेषु । 
इत्येवं त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणे भावशून्ये समस्ते 
मळ यत्प्रादुरासीत्स दिशतु भगवान्‌ मङ्गल सन्ततं नः ॥ R N 
प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिशांत्ये नारायणं गरुडवाहनमन्जनाभम्‌ | 
ग्राहामिभ्तमदवारणमुक्तिहेतु चक्रायुधं तरुणवारिजपत्ननेत्रम्‌ ॥ ३॥॥ 
प्रातनंमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविदथुगलं परमस्य पुसः | 
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ ४ IE 
प्रातभंजामि भजतामभयेड्धुरं तं प्रावसर्वंजन्मकृतपापभयापनुत््ये | 
यो ग्राहवकत्रपतिताङध्निगजेन्द्रधो रश्ोकप्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः ॥ ५ ॥ 
शलोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
लोकत्रयग्रुस्तस्मे . दद्यादात्मपदं हरि! ॥: . . 
॥ इति श्रीहृरिप्रातःस्मरणं संपुणमु ॥ 
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१३. विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
३ अस्य' श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रमन्त्रस्य, नारद ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीविष्णुः परमात्मा देवता, अहं बीजम्‌, सोऽहं शक्तिः, हली कीलकम्‌, 
भम सवंदेहरक्षणाथं जपे विनियोगः। | 
७ नारदऋषये नम) शिरसि। अनुष्टुपृछन्दसे नमो मुखे। 
श्रीविष्गुपरमात्मदेवताये नमः हृदये । अहं बीजाय नमः गुह्य । 
सोऽहं शक्तये नमः पादयोः। 
3५ SV कीलकाय नमः पादाग्रे । 
5 हां हीं ह. हो हों हः इति मन्त्रः । 
3+ हाँ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हो तर्जनीभ्यां नमः। 
३% हू. मध्यमाभ्यां नमः। ॐ हो अनामिकाभ्यां नमः। 
3% हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 5 ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
इति करन्यासः॥ 
eet हृदयाय नमः। & ह्लीं शिरसे स्वाहा । 
ae, शिखाये वषट्‌ | 5 हो कवचाय हुम्‌ । 
३% ह्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ७ ह्वः अस्त्राय फट्‌। 
इति अंगन्यासः ॥ 
अहंबीजादिमन्त्रत्रयेण प्राणायाम कुर्यात्‌ । 
अथ ध्यानम्‌ ॥ 
परं परस्मातप्रकृतेरनादिमेकं निविष्टं बहुधा गुहायाम्‌ । 
सर्वालयं सरवंचराचरस्थं नमामि विष्णु जगदेकताथम्‌ ॥ १॥ 
३ विष्णुपञ्जरकं दिव्पं सवंदुष्टनिवारणम्‌ | 
उग्रतेजो महावीयं सवंशत्रुनिक्कच्तनम्‌ ॥ २॥ 
त्रिपुर दहमानस्य हरस्थ ब्रह्मणोदितम्‌ । 
'तदहं संप्रवक्ष्यामि आत्मरक्षाकरं नृणाम्‌ ३॥ 
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पादौ रक्षतु गोवन्दो जङ्घे चेव त्रिविक्रमः 

ऊरू मे केशवः पातु कटि चेव जनाद॑नः॥ ४॥ 
नाभि चेवाच्युतः पातु YA चव तु वामनः। 

उदरं पद्मनाभश्च पृष्ठं चव तु माधवः॥ ५॥ 
arama तथा विष्णुर्दक्षिणं मधुसूदनः 

बाहू वे वसुदेवश्च हृदि दामोदरस्तथा॥ N 
कण्ठं रक्षतु वाराहः कृष्णश्च मुखमण्डलम्‌ | 

साधवः कर्णमूले तु हुषीकेशश्च नासिके॥ ७॥ 
नेत्रे नारायणो रक्षेल्ललाटं गरुडध्वजः 

कपोलौ केशवो रक्षेद्रेकुण्ठः सर्वतोदिशम्‌ ८ ॥ 
श्रीवत्साङ्कुश्च सर्वेषामङ्गानां रक्षको भवेत्‌ । 
पवस्यां पुण्डरीकाक्ष आग्नेय्यां श्रीधरस्तथा ॥ ९॥ 
दक्षिणे नारसिहशच नत्र्हेत्यां माधवो5वतु । 
पुरुषोत्तमो मे वारुण्यां वायव्यां च जनादन: ॥ १० ॥ 
गदाधरस्त कोेर्यामीशान्यां पातु केशवः 

आकाशे च गदा पात पाताले च सुदर्शनम्‌ ॥ ११॥ 
संनद्धः सवंगात्रेषु प्रविष्टो विष्णुपञ्जरः। 
विष्णु:ञजरविष्टोऽहं विचरामि महीतले॥ १२॥ 
राजद्वारेऽपथे घोरे सङ्ग्रामे WISE । 

नदीषु च रणे चेव ATUNA च॥ १३॥ 


डाकिनीप्रेतभूतेषु भयं तस्य न जायते। 
रक्ष रक्ष महादेव रक्ष रक्ष जनेश्वर॥ Vv It 
रक्षन्तु देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेशवराः। 
जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षत वामनः॥ १५॥ 
अटव्यां नारसिंहश्च स्वतः पातु केशवः। 
दिवा रक्षतु मां सूर्यो रात्रौ रक्षत चन्द्रमा: ॥ १६ ॥ 
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पन्थानं gii रक्षेत्सवंमेव जनाद॑नः। 

रोगविघ्नहतश्चेव ब्रह्महा गुरुतल्यगः॥ १७॥ . 

स्त्रीहन्ता बालघाती च सुरापो वृषलीपतिः। 

मुच्यते सवंपापेभ्यो यः पठेन्नात्र संशयः ॥ १८ ॥. 

अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ । 

विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी लभते गतिम्‌॥ १९॥ 

आपदो हरते नित्यं विष्गुस्तोत्राथंसंपदा । 

यस्त्विदं पठति स्तोत्रं विष्णुपञ्जरमृत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 

मच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। 

गोसहस्रफलं तस्य वाजपेयशतस्य च॥ २१॥ 

अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्तोति मानवः। 

सवंकामं लभेदस्य पठतान्तात्र सँशयः॥ २२॥ 

जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके । 

ज्वाळामालाकुले विष्णुः सवै विष्णुमयं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे इन्द्रारदसंवादे श्रीविष्णुः 

पञ्जरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
१४. अच्युताष्टकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

अच्युताच्युत हरे परमात्मन्‌: राम कृष्ण पुरुषोत्तम विष्णो । 
वासुदेव भगवन्ननिरुद्ध श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ १॥ 
विश्वमङ्गल विभो जगदीश नन्दनन्दन नृसिह नरेन्द्र । 
मुक्तिदायक मुकुन्द मुरारे श्रीपत शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ २॥ 
रामचन्द्र रघुनायक देव दीननाथ दुरितक्षयंकारिन्‌ | 
यादवेन्द्र यदुभूषण यज्ञ श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ ३ ॥ 
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: देवकीतनय : दुःखदवाग्ने राधिकारमण रम्यसुमुर्ते। ` 


दुःखमोचन दयाणेव नाथ श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ ४॥ 
गोपिकावदनचन्द्रचकोर नित्य निर्गुण निरंजन जिष्णो ।. 
VET  जय-शङ्कर सवं श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ ५॥ 
गोकुलेश गिरिधारण धीर यामुनाच्छतटखेलन वीर । 
नारदादिमनिवन्दितपाद श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥:६ ॥ 
द्वारकाधिप ,दुरन्तगुणाब्धे प्राणनाथ परिपूर्ण भवारे। 
ज्ञा्तगम्य गुणसागर ब्रह्मन्‌ श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌।। ७॥ 
दुष्टनिदेळन देव दयालो पद्मनाभ धरणीधरधारिनु। 
रावणान्तक रमेश मुरारे श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ ८ ॥ 
अच्युताष्टकमिदं रमणीयं निमितं भवभयं विनिहन्तुम्‌ | 
यः पढेद्विषयवृत्तिनिवृत्तिज॑न्मदुःखमखिलं स जहाति ॥ ९॥ 
॥ इति श्रीशङ्कराचारयंविरचितमच्युताष्टक्स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


१५. अच्युताष्टकम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ । 


श्रीधरं माधव गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १॥ 


अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्‌ । 


इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं संदधे॥ २॥ 


विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये | 


वल्लवीवल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते तम: ॥ ३॥ 


कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे । 


अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४।। 


राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुष्यताकारणः। 


लक्ष्मणेनान्वितो वानरः सेवितोऽगस्त्यसंपुजितो राघवः पातु माम्‌ ॥५॥ 
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“चेनुकारिष्टकोऽनिष्टकुद्द्वेषिणां केशिहा कंसहुद्वंशिकावादक)। 
पृतनांकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु माँ सवंदा॥ ६॥ 
-विद्य॒दुहघोतवास्प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसिग्रहम्‌ | 
qaa मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङपध्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे ॥ श 
कुज्चितेः कुन्तलेभ्राजमानानन रत्नमौलि लसत्कुण्डलं गण्डयोः । 
-हारकेयुरकं कङ्कणप्रोज्ञ्वलं किद्धिणीमज्जुलं श्यामळं तं भजे ॥ ८ ॥ 
अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं प्रुषः सस्पृहम्‌ | 

sae: Gat कतृं विश्वंभरं तस्य वश्यो हुरिर्जायते सत्वरम्‌॥ ९॥ 

॥ इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितमच्युताष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 


१६. सधुसुदतस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
३#मिति ज्ञानमात्रेश रोगाजीर्णेन निजितः । 
-कालनिद्रां प्रपन्नोऽस्मि त्राहि माँ मधुसुदन ॥ १॥ 
a गतिविद्यते चान्या त्वमेव शरणं मम। 
पापपङ्के निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन ॥ २॥ 
-मोहितो मोहजालेन पुत्रदारगृहादिषु । 
-तृष्णया पीड्यमानोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन ॥ ३॥ 
-भक्तिहीनं च दीनं त्र दुःवशोकातुरं प्रभो । 
अनाश्रयमनाथं च त्राहि मां मधुसुदन ॥ ४॥ 
गतागतेन श्रान्तोऽस्मि दीर्घसंसारवत्मंसु। 
येन भूयो न गच्छामि त्राहि माँ मधुसूदन ॥ २॥ 
. अहवो हि मया दृष्टा क्लेशाश्चव पृथक्‌ पृथक्‌ | 
गभंवांसे महददुःखं त्राहि माँ मधुसूदन ॥ ६॥ 
तेन देव प्रपन्नोऽस्मि ATA त्वत्परायणः। 
दुःखाणंवपरित्राणात्‌ त्राहि माँ मधुसूदन ॥ ७॥ ` ` 
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वाचा यच्च प्रतिज्ञात॑ कमंणा नोपपादितम्‌ । 
तत्पापाजितमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन ॥ ८॥ 
सुकृतं न कृतं किचिद्दुष्ङृतं च कृतं मया । 

घोरे भवे निमग्नोर्अस्म त्राहि मां मधुसूदन ॥ ९॥ 
देहान्तरसहस्रेषु चान्योन्यं भ्रामितो ह्म्‌ । 
तिमंक्त्वं मातुषत्वं च त्राहि मां मधुसूदन ॥ १०॥ 
वाचयामि यथोन्मत्तः प्रलपामि तवाग्रतः । 
जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन ॥ ११॥ 
यत्र यत्र च यातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु वा । 

तत्र तत्राचला भक्तिस्नाहि मां मधुसुदन ॥ १२॥ 
गत्वा गत्वा निवतंन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः। 
कदापि न निवतंन्ते द्वादशाक्षरिन्तकाः॥ १३ ॥ 
ऊध्वंपातालमत्येषु व्याक्वलोकजगत्त्रयम्‌ | 
द्वादशाक्षरात्परं नास्ति वासुदेवेन भाषितम्‌ ॥ १४॥ 
द्वादशाक्षरं महामन्त्रं सर्वकामफलप्रदम्‌ | 
गर्भवासनिवासेन शुक्रेन परिभाषितम्‌॥ १५॥ 
द्वादशाक्षर निराहारो यः पठद्धरिवासरे । 

स गच्छेद्रेष्णवं स्थानं TA योगेश्वरो हरिः॥ १६॥ 
॥ इति श्रीशुकदेवविरचितं मधुसुदनसतोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१७, बिष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
faga विभु निमंलं निविकल्पं निरीहं निराकारमोंकारगम्थम्‌। 
गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्म यं वेद तस्मे ,नमस्ते ॥ १॥ 
विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम्‌ | 
अदिग्देशकालव्यवच्छेदचीयं त्रयी वक्ति यं वेद तस्मे नमस्ते ॥ २॥ 
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महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तिमुक्ते | 
गुणाहस्करे वाह्लिविम्बार्घमध्ये समासीनमोदुणिकेष्टाक्षराब्जे ॥ ३॥ 
समानोदितानेकर्यन्दुकोटिप्रभापुरतुल्यद्युत दुनिरीक्षम्‌। 


न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदातप्रसन्तं सदानन्दसंवित्स्वरूपम्‌॥ ४॥ 


सुनासापुटं सुन्दरश्र्‌रूलाटं किरोटोचिताकुञ्चितस्तिग्धकेशम्‌ । 
स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं सपुफुल्लरत्नप्रसुनावतँसम्‌ ॥ ५॥ 
लसत्कुण्डलामृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम्‌ । 
अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोरस्फुरत्कौस्तुभोदारहारम्‌॥ ६॥ 
सुरत्नाङ्गदरन्वितं बाहुदण्डेश्चतुभिश्चलत्कङ्रुणालंकृताग्रेः। 
उदारोदरालंकृतं पीतवस्त्रं पदद्न्द्निध्‌ तपद्याभिरामम्‌ ॥ ७॥ 
स्वभक्तेषु संदशिताकारमेवं सदा भावयन्सन्निरुद्धेनद्रियाशवः | 
दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मे परेभ्योऽपि तस्मे नमस्ते ॥ ८॥ 
श्रिया शातमुम्भद्युतिरिनग्धकान्त्या धरण्या च दुर्वादलश्यामलाङ्ग्या । 


२७ 


कलन्रद्येनाधुनातोषिताय त्रिलोकीगुहस्थाय विष्णो नमस्ते ॥९॥ 


शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्ग वयस्यं घनं सद्य भृत्यं भुवं च । 


समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दुरं किलाहम्‌ ॥१०॥ 


जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामत्ति रक्तं च मांसं बलं च । 


अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन्‌ किमद्यापि हुन्त त्वयोदासितव्यम्‌॥११॥ 


कफव्याहतोष्णोल्वणश्वासवेगव्यथाविस्फुरस्सवेमर्मास्थिबन्धाम्‌ । 


विचिन्त्याहमन्त्यामसंख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो कि करोमि प्रसीद ॥१२॥ 


लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाय नारायणेति । 


यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद ॥१३॥ 


भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्तया समाधाय चित्ते भवत्तं मुरारे। 


> 


स मोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात्समाश्रित्य योगं वरजत्यच्युतं त्वाम्‌ ॥१४॥ 


॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिद्राजकाचायंस्य श्रीगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
शिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः छतौ विष्णुभूजद्धप्रयातस्तोत्रं सम्पुणम्‌ ॥' 
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१९. सुकुन्दमालास्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
. Ee ७. म्‌ || 
वन्दे मुकुन्देमरविन्ददलायताक्ष ` कुन्देन्दुशङ्गदशन शिशुगोपवेष 
्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीर्ठ' वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्‌ ॥१॥ 
श्रीवल्लमेति वरदेति दयापरेति भत्तिप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति bd 
'नाथेति नागशयनेति जगश्चिवासेत्यालापिनँ प्रतिदिनं कुरु माँ मुचद 
गो देवकीनन्दनोऽयं | 
ae SS जयतु कृष्णो वृणिवंशप्रदीपः । 
मेघश्यामलः MAI 
ee जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द: ॥ २॥ 
णिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थेम्‌ | 
र भवे भवे मेऽस्तु तव प्रसादात्‌ ॥४॥ 
` श्रीगोविन्दपदाम्भोजमधुनो महृददभुतम्‌ | 
यत्पायिनो न मुञ्चन्ति मुञ्चन्ति यदपायिनः ॥ YA 
नाहं वन्दे तव चरणयोइन्दरमइन्हेतोः 
ह कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्‌ । 
' रम्या रामा मृढुतनुलता नन्दने नापि 
i भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ UAN 
नास्था धमे न वसुनिचये नेव कामोपभोगे 
यदुभाव्यं तद्भवतु भगवत्‌ Be 2 
ai मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽ 
त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु uon 
भुवि प्रकामम्‌ | 
“दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक 
'अवधीरिंतशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥८॥ 
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सरसिजनयने सशङ्कचक्रे मुरभिदि मा. विरमेह चित्त रन्तुम्‌ । 
सुखतरमपरं : न जातु जाने . हरिचरणस्मरणामृतेन.. तुल्यम्‌ ॥९॥॥ 

मा भैमंन्द मनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातना. 
नेवामी. प्रभवन्ति . पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधर: । 
आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं घ्यायस्व नारायणं. 
लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्थ कि न क्षमः॥१०॥ 
भवजलधिगतानां इन्द्ववाताहतानां 
` सुतदुहितृकलत्रत्राणभारादितानाम्‌। 
विषमविषयतोये मज्जतामप्लवानां | 
भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥११। 
रजसि निपतितानां मोहजालावृत्तानां जननमरणदोलादुगंसंसगंगाणाम्‌ । 

शरणमशरणानामेक एवातुराणां कुशलपथनियुक्तश्चक्रपाणिनंराणाम्‌ ॥१२॥ 

' अपराधसहस्तसंकुळं पतितं भोमभवाणंवोदरे । 5i 
अगति शरणागतं हरे कृपया केवळमात्मसात्कर ॥१२॥ 
मा मे ख्रीत्वं मा च मे स्यात्कुभावो मा मुखंत्वं मा कुदेशेषु जन्म । 
मिथ्या दृष्टिर्मा.च मे स्यात्कदाचिज्जातौ जातो विष्णुभक्तो भवेयम्‌ ॥१४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेश्च बुद्घ्यात्मना वाऽतुसृतः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मं नारायणायेव समपंयामि ॥१५॥: 
यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सवं न मया कृतम्‌ । 
त्वया कृतं तु फलभुक्‌ त्वमेव मधुसूदन ॥ १६॥ 
भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं 
कथमहमिति चेतो मा स्म गाः कातरत्वम्‌ । 
सरसिजइशि देवे तावकी भक्तिरेका 
नरकभिदि निषण्णा तारयिष्पत्यवश्यम्‌ ॥ १७॥ 
तृष्णातोये मदनपवनोद्घूतमोहोसिमाले 
दाराब्रते . तनयसहजग्राहसंघाकुले च। 
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संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन्‌ 
पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिभावं प्रदेहि॥ १८॥ 
पृथ्वीरेणुरणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिगो ST- 
स्तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्र सुसुक्ष्मं नभः। 
दरा रुद्रपितामहप्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुरा 
हृष्टे यत्र स तावको विजयते श्रीपादधूलीकणः॥ १९॥ 
आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं कृच्छब्रतान्यन्वहं 
भेंदच्छेदफलानि पूर्तविधयः सवं हुतं भस्मनि | 
तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद- 
इन्द्वाम्भोरुहसंस्मृति विजयते देवः स नारायण: ॥२०॥ 
आनन्द गोविन्द मुकुन्द राम नारायणानन्त निरामयेति | | 
ari समर्थोऽपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनानि मोक्षे ॥२१॥ 
क्षीरसागरतर्‌ङ्गसीकरासारतारकितचारु मूतये । , 
भोगिभोगशयनीयंशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः URW 


. ॥ इति श्रीकृलशेखरेण विरचितं मुकृन्दमालास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


DA 


२०. भगवच्छरणस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे | 
मायानिमितविश्वाय महेशाय नमो नमः॥ १॥ 
'रोगा हरन्ति सततं प्रबलाः शारीरं 
कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम्‌ | 


gga नृत्यति सदा कल्यन्दिनानि 
तस्मात््वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ २॥ 
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देहो विनश्यति सदा परिणामशील- 
श्चित्तं च खिद्यति सदा विषयानुरागी । 
बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्त- 
स्तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ३॥ 
'आयुविनश्यति यथाऽमघटस्थतोयं 
विद्युत्रभेव चपला बत यौवनश्लीः। 
वृद्धा प्रधावति यथा मृगराजपत्नी 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनवन्धो ॥ ४॥ 


ःआयाद्व्ययो मम भवत्यधिक्रो विनीते 
कामादयां हि बलिनो विबला शमाद्याः। 
yagda तुदति मां बत कि वदेयं 
तस्मात्वमद्य शरणं मम 'दीनबन्धो ॥ ५॥ 
तप्तं तपो नहि कदापि मयेह तन्वा 
वाण्या तथा नहि कदापि तपश्च तक्षम्‌ । 
-मिथ्याभिभाषणपरेण न मानसं हि 
तस्मात्त्वमद्य हरणं मम दीनबन्धो ॥ ६॥ 
स्तब्धं मनो मम सदा नहि याति सौम्यं 
चक्षुश्च मे न तव पश्यति विश्वरूपम्‌ । 
"वाचा तथेव न वदेन्मम सोम्यवाणीं 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ७॥ 
ससत्त्वं न मे मनसि याति रजस्तमोभ्यां 
विद्धे तथा कथमहो शुभकर्मवार्ता | 
साक्षात्परम्परतया सुखसाधनं तत्‌ 
o तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ८ ॥ 
पुजा कृता नहि कदापि मया खदीया 
सत्त्रं त्वदीयमपि मे न जपेद्रसज्ञा | 
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चित्तं न मे स्मरति ते चरणो ह्यवाप्य 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ It 
यज्ञो न मेऽस्ति हुतिदानदयादियुक्तो 
ज्ञानस्य साधनगणो न विवेकमुख्यः । 
ज्ञानं कव साधनगणेन विना क्व मोक्ष- 
स्तस्मात्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १० Ir 
सत्संगतिहि विदिता तव भत्तिहेतः 
साऽप्यद्य नास्ति बत पण्डितमानिनो मे । 
तामन्तरेण नहि सा क्व च बोधत्रार्ता 
तस्मात्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो॥ ११ ॥ 
दृष्टिने भूतविषया समताभिधाना 
` बेषम्थमेव तदियं ` विषयीकरोति । 
शान्तिः कृतो मम भवेत्‌ समता न चेत्स्यात्‌ 
तस्मात््वमद्य शरणं मम दीनबन्धो॥ १२ ॥ 


मैत्री समेषु न च मेऽस्ति कदापि नाथ 
दीने तथा न करुणा मुदिता च .पुण्ये । 
पापेञ्नुपेक्षणवतो- मम मुत्कथं स्यात्‌ 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १३॥ 
नेत्रादिकं मम बहिविषयेषु सक्तं 
नान्तर्मुखं भवति तामविहाय तस्य । 
कवान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता | 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥.१४ We 


त्यक्तं गृहाद्याप मया भवतापशान्त्यं 
.  नासीदसौ हृतहृदो मम मायया ते | 
सा चाधुना faq विधास्यति नेति जाने छ 
'तस्मात्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १५॥ ` 
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प्रात्षा धनं गृहुकुटुम्बगजाश्वदारा 

राज्यं ` यदंहिकमथेन्द्रपुरश्च नाथ। 
सवं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मे 

तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दोनबन्धो॥ १६॥ 
प्राणान्निरुध्य विधिना न कृतो हि योगो 

योगं विनाऽस्ति मनसः स्थिरता कृतो मे । 

ताँ बे विना मम न चेतसि शान्तिवार्ता 

तस्मात्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो॥ १७॥ 
ज्ञानं यथा मम भवेत्कृपया गुरूणां 

सेवां तथा न विधिनाकरवं हि तेषाम्‌ । 
सेवापि साधनतया विदितास्ति चित्ते 

तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १८॥ 
तोर्थादिसेवनमहाविधिना हि नाथ 

नाकारि येन मनसो मम शोधन स्थात्‌ । 
शुद्धि विना न मनसोश्वगमापवर्गों 

तस्म।त्वमच्च शरणं मम दीनबन्धो ॥ १९॥। 
वेदान्तशीलनमपि प्रमिति करोति 

ब्रह्मात्मनः प्रमितिसाधनसँगुतस्य | 
नेवास्ति साधनलवो मयि नाथ तस्या- 

स्तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ २० ॥ 
गोविन्द शंकर हरे गिरिजेश मेश 

शम्भो जनादंन गिरीश मुकुन्द साम्ब । 
नान्या गतिमंम कथञ्चन वां विहाय 

तस्मातप्रभो भम गतिः कपया विधेया ॥ २१७ ` 


३ स्तु० मा० 
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एतं स्तवं भगवदाश्रयणाभिधानं 
ये मानवा? प्रतिदिनं प्रणताः पठन्ति । 


ते मानवा भवरतिं परिभूय शान्ति 
गच्छन्ति किञ्च परमात्मनि भक्तिमन्तः॥ २२॥ 


॥ इति श्रीमन्मौक्तिकरामोदासीनसिष्यब्रह्माम्दविरचितं 
भगंवच्छरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


२१. शरीर्हारस्तो त्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 

जगज्जालपालं कचत्कण्ठमालं शरञ्चद्रभालं महादेत्यकालम्‌ | 
नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ १॥ 
सदाम्भोधिवासं गळत्पुष्पहासं जगत्संनिवासं शतादित्यभासम्‌ | 
गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसञ्चारुवकत्रं भजेऽहं भजेऽहम्‌॥ २॥ 
रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तविहारं धराभारहारम्‌। 
चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ३॥ 
जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदेवानवीनम्‌। 
जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकेकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ४॥ 
कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेनिदानं हरारातिमानम्‌ | 
स्वभक्तानुकूलं जगद्ुक्षमूलं निरस्तातंशुलं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ५॥ 
समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशम्‌ | 
सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवेकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ६॥ 
सुरालोबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं Tent गरिष्ठं स्वरूपेकनिष्ठम्‌ । 
सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ७॥ 
रमावामभागं तछानभ्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागम्‌। 
मुनीन्द्र: सुगीतं सुरः संपरीतं गुणौघेरतीतं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ S 
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विष्णुस्तोत्राणि RY 


टद यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कष्टहारं मुरारेः। 
स विष्णोविशोकं ध्र्‌ वं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनविद्यते नो ॥९॥ 


॥ इति श्रीपरमहंसस्वा मिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीहरिस्तोत्रं सम्पूण॑म्‌ ॥ 


२२, सङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
नारद उवाच-- 
gada समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः। 
भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णं स्तोतुं प्रचक्रमुः॥ १॥ 
देवा ऊचुः-- 
नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायात्रिहन्त्रे । 
विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकत्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेऽस्तु ॥ २॥ 
रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय । 
मखादिक्रियापाककत्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मे नताः स्मो नता? स्मः ॥३॥ 
नमो देत्यसन्तापितामत्यंदुःखाचरध्तंसदम्भोलये विष्णवे ते। 
' भुजङ्गेशतल्पेशयायार्कचन्द्रनेत्राय तस्मे नताः स्मो नताः स्मः ॥ ४ ॥ 
ma उवाच--- 
सँकष्टनाशने नाम  स्तोत्रमेतत्पठेन्नर: । 
-स कदाचिन्न dase: पीड्यते कृपया हुरेश॥ ५॥ 


॥ इति पद्मपुराणे पृयुनार्‌दसंवादे संकष्टनाशनं नाम 
विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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३६ स्तुतिमणिमाला 


२३. नारायणहूदयस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 

3% अस्य श्रीनारायणहुदथस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्दः, श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता, श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यथे जपे 
विनियोगः ॥ अथ करन्यासः ॥ उ नारायणः परं ज्योतिरित्य- 
ङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः । 
३% नारायणः परो देवेति मध्यमाभ्यां नमः। 5 नारायण: परं 
धामेति अनामिकाभ्यां नमः । ॐ नारायणः परो धमं इति कनि- 
ष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ विश्वं नारायणः पर इति करतलकरपृष्ठा- 
भ्यां नमः । एवं हृदयदिन्यासः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ उद्यदादित्यसं- 
काशं पीतवाससमच्युतम्‌ । शङ्कचक्रगदापाणि ध्यायेन्लक्ष्मीपर्ति 
हरिम्‌ ॥ ॐ नमो भगवते नारायण इति मन्त्रं जपेत्‌ ॥ 


श्रीवेदव्यास उवाच-- 
श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। 
नारायणः परं . ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः । 
नारायणः परो ध्याता नारायण नमोऽस्तु ते॥ २॥ 
नारायणपरो बोधो विद्या नारायणः परा। 
विश्वं नाराग्रणः साक्षान्तारायण नमोऽस्तु ते ॥ Y 
नारायणाडिधिर्जातो जातो नारायणाच्छिवः। 
जातो नारायणादिरद्रो नारायण नमोऽस्तु ते॥ ५ ॥ 
रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः | 
वह्निर्नारायणः साक्षान्नारायण नमोऽस्तु ते॥ ६॥ 
नारायण उपास्यः स्यादुगुरुर्नारायणः परः। 
नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते॥ Ut 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya विष्णुस्तोच्ाणि 01 Chennai and eGangotri १७ 
नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायगः सुखम्‌ । 
सबं नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 


नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः। 
प्रेरकः प्रेयंमाणानां त्वया प्रेरितमानसः॥ ९॥ 


स्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनम्‌ । 
नञानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः ॥ १० ॥ 
भावकुद्भावभूतस्त्वं मम सोख्यप्रदो भव। 
त्वन्मायामोहिंतं विश्वं त्वयेव परिकल्पितम्‌ ॥ ११॥ 


त्वदधिष्ठानमात्रेण संव सर्वोर्थकारिणी। 
त्वमेवेतां पुरस्कृत्य मम कामान्‌ समर्पय ॥ १२॥ 


न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतम्‌ । 
त्वदन्यं नं हि जानामि पालकं पुण्यरूपकम्‌ ॥ १३ ॥ 
यावत्सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने। 
तत्सिद्धिदो भवेत्सद्यः$ सर्वथा संदा विभो ॥ १४॥ 


यापिनामहमेकाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः। 
दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगलये ॥ १५॥ 


त्वयाऽप्यहं न सृष्टश्चेन्त स्यात्तव दयालुता । 
आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः॥ १६॥ 


पापसंघपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक । 
त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्राता म जगतीतले ॥ १७॥ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
श्वमेव विद्या च गुरस्त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ १८॥ 
प्राथंनादशर्क चेव मूलाष्टकमथापि वा। 
यः पठेच्छुगुयास्तित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफछप्रदम्‌ । 
लझ्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विनाशकृत्‌ ॥ २० ॥ 
तत्सवं निष्फल प्रोक्तं लक्ष्मीः merit ada: । 
एतत्संकलित स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ ॥ २१ ॥ 
salgan स्तोत्रं तथा नारायणात्मकम्‌ । 
जपेद्यः  सद्धुळीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयातु ॥ २२ ॥ 
नारायणस्य हृदयमादो जत्त्वा ततः परम्‌ । 
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्तारायणं पुनः ॥ २३ ॥ 
पुनर्नारायणं जपवा पुनळक्ष्मीहृदं जपेत्‌। 
पुनर्नारायणहूदं संपुटीकरणं जपेत्‌ | 
एवं मध्ये द्विवारेण जपेल्लक्ष्मीहृदं हि तत्‌ ॥ २४॥ 
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सवंमेतत्म़रकाशितम्‌ । 
Tasman कुयादितत्संकितं शुभम्‌ ॥ २५॥ 
स॒सवेकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं gq ॥ 
गोप्यमेतत्सदा gaa सर्वत्र प्रकाशयेत्‌ ॥ २६॥ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमुक्तं ब्रह्मादिकः पुरा । 


तस्मात्सवंप्रयत्नेन गोपयेत्साधयेत्सुधीः ॥ २७ ॥ 
यत्र तत्युस्तके तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकम्‌ | 
भूतप्रेतपिशाचांश्च वेतालाच्नाशयेत्सदा ॥ २८ ॥ 


लक्ष्मीहृदयध्रोक्तन विधिना साधयेत्सुधीः | 
भुगवारे च रात्रौ त पूजथेत्पुस्तकद्वयम्‌॥ : ९॥ 
सवंदा सवंदा सत्यं गोपयेत्साध्चयेत्सुधीः । 
गोपनात्साघनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित्‌। ` 
नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते॥ ३० ॥ 


॥ इत्यथर्वंणरहस्योत्तरभागे नारायणहूदयस्तीत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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२४. त्रैलोक्यमङ्कलकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
नारद उवाच-- 
भगवन्सवंधमज्ञ कवचं यत्प्रकाशितम्‌। 
त्रेलोक्यमङ्गलं नाम कुपया कथय प्रभो॥ १॥ 
ASAT उवाच 

sq वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतम्‌। 
नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा॥ २॥ 
ब्रह्मणा कथित मह्य परं स्नेहाद्ृदामि ते। 
अतिगुह्यतरं सत्यं ब्रह्ममन्त्रौषविग्नहम्‌ ॥ ३॥ 
यद्धुत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा सृष्टि वितनुते ध्रुवम्‌। 
यद्धत्वा पठनात्पात महालक्ष्मीजगत्त्रयम्‌ ॥ ४॥ 
पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वेमन्त्रवित्‌ । 
त्रेलोब्यजननी. दुर्गा महिषादिमहासुरान्‌॥ ५॥ 
वरहृ्ताना जघानेव .पठनाद्धारणाद्यतः। 
एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वेश्वर्यमवाप्नुयुः ॥ ६ ॥ 
इदं कवचसत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत्‌। 
शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्‌ ॥ ७॥ 
शाय परशिष्याय दत्त्वा मृख्युमवाप्नुयातु । 
्रेछोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः॥ ८ ॥ 
ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयम्‌ । 

धर्मार्थकाममोक्षेष॑ विनियोग: प्रकीतितः॥ ९॥ 
प्रणवो मे शिरः पातु ` नमो नारायणाय च। | 
ar मे ` नेत्रयुगलमष्टाणों भुक्तिमुक्तिद:॥ १०॥ 
क्लीं पायाच्छोत्रयुग्म॑ चेकाक्षरसवंमोहनः । 
वलीं कृष्णाय सदा घ्राणं गोविन्दार्यात जिह्िकाम्‌ ॥ ११ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्तुतिमणिमाला 


गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा&ननं HAI 
अष्टादशाक्षरो मन्त्र, कण्ठ पातु दशाक्षरः॥ १२॥ 
गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा TST । 

वलीं ग्छौं बलीं श्यामलाज्भाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः ॥ १३॥ 
वलीं कृष्ण: क्लीं करौ पायात्‌ क्लीं कृष्णायाडुतो$वतु । 
हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णाय वलीं स्तनौ मम ॥ १४॥ 
गोपालायाग्निजायान्तं gag सदाऽ्वतु। 

क्लीं कृष्णाय सदा पातु पाशवंयुग्मं मनूत्तमः॥ १५॥ 
कृष्णगोविन्दकौ पातां स्मराद्यो ङंयुतो मनु: । 
` अष्टाक्षरः पातु नाभि कृष्णेति ठ्वथक्षरोश्वतु ॥ १६॥ 
पृष्ठं वलीं कृष्णक॑ Tes क्लीं कृष्णाय द्विठान्तक: । 
सक्थिनी सततं पातु श्रीं ह्लीं क्लीं कृष्णठद्दयम्‌ ॥ १७॥ 
ऊरू WAR: पायात्त्रयोदशाक्षरोऽवतु । 
श्री-हीं-वलींपदतो गोपीजनवल्लभपदं ततः ॥ १८॥ 
ma स्वाहेति पायु वे क्लीं हीं श्रीं सदशार्णकः। 
जानुनी च सदा पातु ह्लीं क्लीं च दशाक्षरः॥ १९॥ 
त्रयोदणाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः। 
अष्टादशाक्षरो gign विशदर्णंक॥ २० N. 
सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली | 

नमो भगवते पश्चाद्वासुदेवाय तत्परम्‌॥ २१॥ 
ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सवंदाऽवतु | 

श्रीं Gl क्लीं च दशाणंस्तु क्लीं हीं श्रीं षोडशाणँकः ॥२२॥ 
गदाद्य॒दायुधो विष्णुर्मामग्तेदेशि रक्षतु। 
` ह्लीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदाश्वतु ॥ २३॥ 
तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च। 
स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नकत्यां दिशि रक्षतु॥ २४॥ 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Tasa Amaan Chennai and eGangotri ४१ 


क्लीं. हुषीकपदेशाय नमो माँ वरुणोज्वतु । 
अष्टादशार्ण: कामान्तो वायव्ये मां सदाश्वतु ॥ २५ ॥ 
श्री मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय fest मनुः। 
द्वादशार्णात्मको विष्णुरत्तरे मां सदाऽत्रतु॥ २६ ॥ 
ama कामकृष्णाय हीं गोविन्दाय तत्परम्‌ | 
श्रीं गोपीजनवल्लभान्ते भाय स्वाहा करौ ततः ॥ RO N 
द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो HAMA. सदा$वतु । 
कालियस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तमु ॥ २८॥ 
नमामि देवकीपुत्रं नुत्यराजानमच्यरुतम्‌ । 
द्वात्रिशदक्षरो msa मां सवंदाषवतु ॥ २९॥ 
कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि। 
तन्नोऽनङ्गः . प्रचोदयादेषा मां पातु चोध्वेतः ॥ ३०॥ 
इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौषविग्रहम्‌ । 
त्रौलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मह्पकम्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणपुखाछू तम्‌ । 
तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ ३२॥ 
ge प्रणम्य विधिवत्कवचं प्रपठेत्ततः। 
सकदूहि्त्रियंथाज्ञानं स हि सवंतपोमयः ॥ ३३ ॥ 
अन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः" 
दातमष्टोत्तर॑ चास्य. पुरश्चर्याविधिः E: l ३४॥ 
हवनादिदशांशेन कृत्वा तत्साधयेद्ध्र्‌ वम्‌ | 
यदि स्यात्सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत्स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
-मन्त्रसिद्धिभंवेत्तस्य पुर्चर्याविधानतः | 
-स्पर्धामुदभूय वसेत्ततः ॥ ३६ ॥ 
'पुष्पाळ्जल्यष्टक॑ दत्वा pia पठेत्सकृत्‌ | 
ai पूजायाः ` फलमाप्नुयात्‌ ॥ २७॥ 
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भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि । 
कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः॥ ae 
अश्वमेघसहस्नाणि वाजपेयशतानि च। 
महादानानि ada प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा ॥ ३९ ॥ 
कलां ma तान्येव सकुदुच्चारणात्ततः। 
कवचस्य प्रसादेन जीबन्मुक्तो भनेन्नरः॥ ४० ॥ 
त्रौलोक्यं क्षोमयत्येव त्रेलोक्यविजयी भवेत्‌ | 
इदं कवचमज्ञात्वा यजेद्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शतलक्षं wak न मन्त्रस्तस्य सिद्धयति ॥ ४२॥ 


) ॥ इति श्रीमच्चारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रेलोबयमङ्गलकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


२५. श्रीजगच्चाथाष्टकस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
कृदाचित्कालिन्दीतटविपिनसद्धीतकरवो 
मुदाभीरीनारीवदनकमलास्वादमध्षुपः । 
रमाशम्भुब्रद्मामरपतिगणेशाचितपदो 
जगन्नाथः AA नयनापथगामी भवतु मे ॥ १ ॥ 
भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे 
दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते | 
सदा वृष्दावनश्रीमद्वसतिळीलापरिचयो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे U २॥ 
महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे 
वसन्‌ प्रासादान्तः सहजबछभद्रेण बिना | 
सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो 
- जगन्नाथः स्वामी नयनापथगामी भवतु मे ॥ २॥ 
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कुपापार[वारः सजलजलदश्नेणिरुचिरो 

रमावाणीरामस्फुरदमश्पद्य क्षणमुखेः । : 
सुरेन्द्रेराराष्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४॥ 
रथारूढो गच्छन्‌ पथि मिछितभूदेवपटलेः 

स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकण्यं सदयः। 
दयासिन्धुबेन्धु: सकलजगतां सिन्धुसुतया 

जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५॥' 
परब्रह्मापीड: कुवलयदलोत्फुल्लनयनो 

निवासी नीलाद्री निहितचरणो$नन्तशिरसि । 

रसानन्दो राधासरसवपुरालिङ्गनसुखो 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ 0 
न वे प्रार्थ्य राज्यं न च कनकतां भोगविभवं 

न याचेऽहं रम्यां निखिलजनकाम्यां वरवधूम्‌ । 

सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो 

जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥७॥ 
हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपत 

हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते | 
अहो दीनानाथ निहितमचलं निश्चितपदं 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८॥ 


॥ इति श्रीशङ्कराचायंप्रणीतं जगन्नाथाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
२६- श्रीरङ्गस्तोत्रस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


पद्माधिराजे गरुडाधिराजे विरिञ्चराजे सुरराजराजे 
त्रेलोक्यराजेऽखिळराजराजे श्रीरङ्गराजे रमतां मनो में॥ १७ 
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स्तुतिम 


नीलाब्जवर्णे भुजपूर्णकर्ण ` कर्णान्तनेत्रे कमलाकलत्रे | 
Semen जितमल्लरङ्गे श्रीरङ्गरङ्गे रमतां मनो मे॥२॥ 
लक्ष्पीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे । 
क्षीराब्धिवासे फणिभोगवासे श्रीरङ्गवासे रमतां मनो में॥ रे ॥ 
कुबेरलीले जगदेकलीले मन्दारमालाङ्कितचारुफाले | 
देत्यान्तकालेऽखिलोकमौडे श्रीरङ्गलीले रमतां मनो मे॥ ४॥ 
अमोघनिद्रे जगदेकनिद्रे विदेहनिद्रे च समुद्रनिद्रे । 
श्रीयोगनिद्रे सुखयोगनिद्रे श्रीरङ्कनिद्रे रमतां मनो मे॥ ५॥ 
आनन्दरूपे निजबोधरूपे ब्रह्मस्वरूपे क्षितिमूतिख्पे । 
विचित्ररूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमतां मनो मे॥६॥ 
भत्ताक्रतार्थे मुररावणाथे भक्तासमर्थे जगदेवकीर्त । 
अनेकमूर्ते रमणीयमूर्ते श्रीरङ्गमूर्ते रमतां मनो मे॥ ७॥ 
कंसप्रमाथे नरकप्रमाथे दुष्टप्रमाः जगतां निधाने। 
अनाथनाथे जगदेकनाथे श्रीरङ्गनाथे रमतां मनो मे॥८॥ 
सचित्रशायी जगदेशायी नन्दाङ्कशायी कमलाङ्कशायी । 
अम्बोधिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गशायी रमतां मनो में ॥ ९॥ 
सकलदुरितहारी भूमिभारापहारी दशमुखकुलहारी देत्यदर्पापहारी । 
सुललितक्ृतचारी पारिजातापहारी त्रिभुवनभयहारी 
प्रीयंतां श्रीपुरारिः ॥ १० ॥ 
रङ्गस्तोत्रमिदं पुण्य प्रातःकाले TAT । 
कोटिजन्माजितं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 
॥ इति श्रीरज्गस्तोत्रं सम्पूणेम्‌ ॥ 
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२७. गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रीशुक उवाच-- 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि। 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥ १ ॥' 


गजेख उवाच 
ah नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ ॥' 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्‌ ॥ ३॥' 
यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं, 
क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम्‌ । 
agen साक्ष्युभयं तदीक्षते, 
स॒ आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः॥ ४॥ 
कारेन पञ्चत्वमितेषु SEAM लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु | 
तमस्तदाऽसीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेअभि राजते विभुः ॥ E 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुजेन्तुः पुनः कोऽहंति गन्तुभीरितुम्‌ । 
यथा नरस्याकृतिभिविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ S 
fear यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः | 
चरन्त्यलोकव्रतमत्रण वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। 
तथापि लोकाप्ययसम्भववाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥५॥ 
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तयें। 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥ ९॥ 
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स्तुतिमणिमाला 


| 
| 
नम आत्मप्रदीपाय . साक्षिणे परमात्मने । | 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामयि ॥ १० || 
सत्त्वेन प्रतिलभ्याय, नेष्कम्येंण विपश्चिता । 
नमः केवल्यनाथाय निर्वाण-सुख-संविदे ॥ ११ ॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणर्घामणे । 
निविशेषाय साम्याय नमो -ज्ञानधनाय च॥ १२॥ 
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 
पुरुषायात्ममूलाय मुळप्रकृतये नमः ॥ १३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे ` सवं-प्रत्ययहेतवे । ` 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः॥ १४॥ 
“नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय । 
सर्वागमाम्नाय महाणंवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय, ततक्षोभविस्फूजित-मानसाय । 
नेष्कम्यंभावेन विर्वाजतागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
माइकूप्रपन्नपशुपाश-विमोक्षणाय, 
मुक्ताय भूरिःकरुणाय नमोऽलयाय | 
स्वांशेन सर्वतनुभुन्मनसि प्रतीत 
प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७॥ 
आत्मात्मजात-गृह-वित्त-जनेषु सक्ते- 
दुष्प्रापणाय गुण-सङ्ग-विवजिताय। 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय, 
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८॥ 
थे धमंकामार्थ-विमुक्ति-कामा भजन्त इष्टो गतिमाजुवन्ति। 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदश्र-दयो विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
एकन्तिनो यस्य न काञ्चनाथं, वाञ्छन्ति ये वे भगवत्ःप्रपन्नाः | 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं, गायन्त आनन्द-समुद्र-मग्नाः ॥ २० ॥ 
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तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोग-गम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सुक््ममिवाति-दूरमनन्तमाद्यं परिपूणंमीडे ॥ २१ ॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा: | 
नाम-रूप-विमेदेन फल्ग्व्या .च कल्या कृताः ॥ २२॥ 
थाचिषोश्नेः सवितुगंभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः। 
तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिमंनःखानि शरीरसर्गाः॥ २३॥ 
स वे न देवासुरमत्य॑-तियंडः न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नामं गृणः कमं न सन्त चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः॥ २४ ॥ 
जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बेहिश्चावृतयेभयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्म-लोकावरणस्य मोक्षम्‌॥२५॥ 
सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
योग-रन्धित-कर्माणो हृदि योग-विभाविते। 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ २७॥ 
नमो नमस्तुभ्यमसह्म-वेग-शक्ति-त्रयायाऽखिळधीगुणाय | 
प्रपन्तपालाय दुरन्तशक्तये कदिर्द्रियाणामनवाप्यवत्मने॥ RE N 
नायं वेद स्वमात्ममानं यच्छक्त्याहं धिया हृतम्‌ | 
तं दुरत्यथमाहातम्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २९॥ 


श्रीशुक उवाच-- 


एवं गजेन्द्रमुपवणितनिविशेषं, 

ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमात्ताः | 
नेते यदोपससृभुनिखिलात्मकत्वात्‌- 

तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥ ३० ॥ 
तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्तिवासः 

स्तोत्रं निशम्य दिविजे? सह संस्तुवद्भिः । 
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छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान- 

श्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः RR Ut 
सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो 

दृष्ट्या गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ | 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 

न्नारायणा खिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥ ३२॥ 
तं वीक्षण पीडितमजः सहसावतीयं, 

सग्राहमाशु सरसः कुपयोज्जहार। 
्राहाद्विपाटित-मुखादरिणा गजेन्द्र 

संपश्यतां हरिरभूमचदुस्त्रियाणाम्‌॥ २३ ॥ 


॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रै सम्पूर्णम + 


२८. श्रीगोपालकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमहादेव उवाच-- 


अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः । ` 
यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः॥ १ 
ay देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय | 
नारदोऽस्य ऋषिर्देनि छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ ॥ 


देवता बालक्रृष्णश्व चतुवंगंप्रदायकः। 
जिरो मे बालकुष्णश्र पातु नित्यं मम श्रुती ॥ ३॥ 
नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकम्‌ | 
नासिके Agel पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः ।। ४॥ 


जनादंत्तः पातु दन्तानधरं माधवस्तथा | 
ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहृश्चिबुकं केशिसूदनः ॥ ५ ॥ 
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` हृदयं गोपिकानाथो नाभि सेतुप्रदः सदा । 
हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पोताम्बरोध्वतु ॥ ६॥ 
कराङ्गुली श्रीधरो मे पादाड्गुल्यः कृपामयः । 
लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडामनोरमः॥ ७॥ 
जगञ्चाथः पातु पूवं श्रोरामो$वतु पश्चिमम्‌ । _ 
उत्तरं केटभारिश्र दक्षिणं हनुमत्प्रभुः॥ ८॥ 
आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नऋत्यां पातु केशवः। 
वायव्यां पातु देत्यारिरंशान्यां गोपनन्दनः॥ ९॥ 
ऊध्वं पातु प्रलम्बारिरधः केटभमर्दनः। . 
शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियःपतिः ॥ १० ॥ 
शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे ह्यपांपतिः। 

' भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु ॥ ११॥ 
गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये । 
इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ १२॥ 
यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयता ATI 
तस्याशु विपदो देवि नश्यन्ति रिपुसंघतः ॥ १३॥ 
अन्ते गोपालचरणं प्राप्तोति परमेश्वरि | ॥ 
त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यँ वा यः पठेच्छूगुयादपि ॥ १४ tk 
तं adar रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः । 
अज्ञात्वा कवचं देवि गोपालं पूजयेद्यदि ॥ १५॥ 
स्वं तस्य वृथा देवि जपहोमार्चनादिकम्‌ | 
स सस्त्रघातं सम्प्राप्य. मृत्युमेति न संशय: ॥ १६॥ 
इति नारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुथंरात्रे श्रीगोपाल 

कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
४ स्तु० मा? 
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yo स्तुतिमणिमाला 
२९. जगन्मङ्कलकवचस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीराधारमणाय नमः 
MACHA उवाच 


ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन्‌ जगन्मङ्गलमङ्ञलम्‌। ` 
पूज्यं पृण्यस्वरूपं च ष्णस्य परमात्मनः ॥ १ M 
ब्रह्मोवाच-- 

say वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कबंच॑ परमाद्भुतम्‌ । | 
आऔकृष्णेनेव कथितं मह्य च कृपया पुरा ॥ २॥ 

मथा दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये । 
ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने॥ ३॥ 
अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाइदाम्यहम्‌ । 
अदत्वा पठनात्सिद्धाः सिद्धघादि प्राप्नुवन्ति च ॥४॥ 
'एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वेश्वयंमवाप्नुयुः। 
ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयम्‌ ॥ N 
धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः । 
STAN मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वर? स्वयम्‌ ॥६॥ 
गोपीशश्चक्षुषी पातु तालु च भगवान्स्वयम्‌ | 
गाण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशव: ॥७॥ 
गले गदाधरः पातु स्कच्धं कृष्णः स्वयंप्रभुः | 
वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोऽच्युतः ।। ८ ॥ 
नाभि पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः। 
`` पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकम्‌ ॥ ९॥ 
पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयम्‌ । 
नासां च नखरं पातु नरसिहः स्वयंप्रभुः ॥ १०॥ - 
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विष्णुस्तोत्रा णि 
सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदन! । 
श्राच्यां पातु च रामश्च वल्लो वंशीधरः स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 


पातु दामोदरो दक्षे नेऋत्ये च तरोत्तमः । 
पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयम्‌ । 

जले स्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा ॥ १३ ॥ 
यातु वृन्दावनेशश्‍च माँ भक्त शरणागतम्‌ । . 
इति ते कथितं वत्स कवचं परमादभुतम्‌ । १४॥ 
- सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्‌ | 

इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत्‌ ॥ १५॥ 


हृरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वा समुत्तमम्‌ | 
इहैव हरिर्भाक च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः॥ १६॥ 


॥ इति श्रीनारदपञ्चरात्े ज्ञानामृतसारे प्रथमेकरात्रे 
ब्रह्मनारदसंवादे जगन्मङ्गलकवचं समाप्तम्‌ ॥ 


१: 
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शिवस्त्रोत्राणि 
३०, शिवप्रातःस्मरणम्‌ 
` श्रीगणेशाय नमः = 

प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌ | 
खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररीगहरमौषधमद्वितीयम्‌॥ १॥ 
प्रातनमामि गिरिशं गिरिजाधंदेहं सगं स्थितिप्रलयकारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेश्वरं विजितविशवमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ २॥ 
प्रातर्भजाभि शिवमेकमनन्तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम्‌ | 
नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ ३॥ 
प्रातः सपुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं येऽनुदिनं पठन्ति! ` 
ते दुःखजातं बहुजन्मसंचितं हिरवा पदं यान्ति तदेव शम्भोः ॥ ४॥ | 

॥ इति शिवप्रातःस्मरणम्‌ ॥ | 


aeons 


३१. द्वादशज्योतिलिङ्गस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशेले मल्लिकार्जुनम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेश्वरम्‌॥ १॥ 
परल्यां वैद्यनाथं (वेजनाथं) च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दार्कावने। २॥ 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे । | 
हिमाल्यं तु केदारं घुसृणेशं शिवालये॥ ३॥ | 
एतानि ज्योतिलिड्गानि सायंप्रातः TAT | 
सप्तजन्मकृतं॑ पापं स्मरणेन तिनश्यति॥ ४ ॥ | 
॥ इति द्वादशज्योतिलिङ्गस्मरणं सम्पूणंम्‌ ॥ 
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३२० शशाङ्कमौलीश्वरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


माङ्गल्यदाननिरत प्रणमज्जनानां 
मान्धातृमुख्यधरणीपतिचिन्तिताङ्घ्रं | 
आन्द्यन्धकारविनिवारणचण्डभानो 
| मां पाहि धीरगुरुभूत शशाङ्कमौरे ॥ १ ॥ 
मां प्राप्नुयादखिलसौख्यकरी सुधीश्च 
माकन्दतुल्यकविता सकलाः कलाश्च | 
बवाचित्कयत्पदसरोजनतेहि स त्वं 
मां पाहि धीरगुरुभूत शशाइंकमौले ॥ २॥ - 
भातङ्गङ्त्तिवसन प्रणतातिह्वारिन्‌- 
मायासरित्पतिविशोषणवाडवाऱ्ते । 
मानोन्नतिप्रद निजाङ्ध्निजुषां नराणां 
मां पाहि धीरगरुभूत शशाङ्कमौछे ॥ ३. 
॥ इति शशाङ्कमौलीश्वरस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ ॥. 


३३, अर्धेनारीश्वरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

मन्दारमालाललितालक्ाये कपालमालाङ्कितशेखराय। . 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाये च नमः शिवाय १ ॥ . - 
एकः स्तनस्तुङ्गतरः प्ररस्य वार्तामिव प्रष्ठुमगान्नुलाग्रम्‌। 
यस्या) प्रियार्धस्थितिमुढृहच्त्याः सा पातु वः पर्वतराजपुत्री ॥ २॥ 
यस्योपवीतगुण एव फणावृतेकत्क्षो रहः कुचपटीयति वामभागं। 
तस्मे ममास्तु तमसामवसांनसोम्ते चन्द्रार्धमोलिशिरसे नमस्या NAM 
स्वेदाद्रंवामकुचमण्डनपत्रभ ्गसंशोषिदक्षिणकराङ्गुछिभस्मरेगुः । 
स्रीपुंनपुंसकपदव्यतिलष्िनो वः शम्भास्तनु; सुखयतु प्रकृतिश्चतुर्थी wi 

॥ इत्यर्धनारीश्वरस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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३४, शिवनामावल्यष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्भो । 
भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं संसारदुःखगहनाज्जगदीरा रक्ष ॥ १ ॥ 
हे पावंतीहृदयवल्लभ चन्द्रमौले भूताधिप प्रमथनाथ गिरीशजाप। 

हे वामदेव भव रुद्र पिनाकपाणे संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ २॥ 
हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र लोकेश शेषवलय प्रमथेश शवे । 

हे धूजंटे पशुपते गिरिजापते माँ संसारदुःखगहुनाञ्जगदीश रक्ष ॥ ३॥ 
हे विश्‍वनाथ शिव शंकर देवदेव गङ्गाधर प्रथमनायक नन्दिकेश । 
ब्राणेशवरान्धकरिपो हर लोकनाथ संसारदु.खगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ४॥ 
वाराणसीपुरपते मणिकणिकेश वीरेश दक्षमखकाळ विभो गणेश | 
संज्ञ सवंहृदयेकनिवास नाथ संसारदुःखगहनाञ्जगदीश रक्ष ॥ ५॥ 
श्रीमन्महेशवर कृपामय हे दयालो हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ | 
भस्माङ्खराग नुकपालकलापमाल संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष॥ ६॥ 
कोळासशर्लावनिवास वृषाकपे हे मृत्यु जय त्रिनयन त्रिजगन्निवास । 
नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ७॥ 
विश्वेश विश्वभवर्नाशतविश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनकगुणाभिवेश | 

हे विश्वबच्धुकरुणामय दीनबन्धो संसारदुःखगहूनाज्जगदीश रक्ष॥ ८॥ 
गौरीविलासभुवनाय महेश्वराय पञ्चाननाय शरणागतरक्षकाय । 
शर्वाय सवंजगतामधिपाय तस्मं दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ।,९॥ 


॥ इति श्रीमच्छंक्रराचार्यंविरचितं शिवनामावत्थष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३५. लिङ्काष्टकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमश ' 


ब्रहामुरारिसुराचितलिङ्ग निमंछभासितशामितलिङ्गम्‌ | 
जन्मजदुःखविनाशकरिङ्गं तत्मणमामि सदा शिर्वालङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
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देवमुनिप्रवराचितिङ्गं कामदहं करुणाकरलिद्भुम्‌ | 
रावणदपंविनाशनलिङ्ग तत्प्रणमामि सदाशिर्वालिङ्गम्‌ ॥२॥ 
सबंसुगन्धिसुलेपितलिङ्गे बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम्‌ | 
सिद्धसुरासुरवन्दितकिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ३॥ 
कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितरिङ्गम्‌ | 
दक्षसुयज्ञविनाशनलिंङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌॥ ४॥ 
कृंकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पड्कूजहारसुशोभितलिङ्गम्‌ | 
सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ५॥ 
देवगणाचितसेवितलिङ्गं भावैभेक्तिभिरेव च लिङ्गम्‌ । 
दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ६॥ 
अष्टदलोपरिवेष्टितरिङ्गं सरवंसनुदृभवकारणलिङ्गम्‌। 


अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाश्षिवलिङ्गम्‌॥ ७॥। 


सुरगुरुसुरवरपूजितछिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितछिङ्गम्‌ । 
परात्परं परमात्मकलङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ८॥ 
'िङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्तोति शिवेन सह मोदते॥ ९॥ 
॥ इति श्रीरिङ्गाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३६. शिवषडक्षरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


इकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 
कामदं मोक्षदं चेव ॐ‡काराय नमो नमः॥ १॥ 


नमन्ति ऋषयो देवा नमनत्त्यप्सरसां गणाः। .. 
- नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः॥ २॥ 
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महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम्‌ | 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः॥ ३॥ 
शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम्‌ | 
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः॥ ४॥. - 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम्‌ | 
वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो AAU ५॥ 


यत्र यत्र स्थितो देवः सवंव्यापी महेश्वरः । 
यो Te सवंदेवानां यकाराय नमो नमः। ६॥ 
षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छित्रसन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥ ७॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उमामहेरत्ररसंवादे शिवषडक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३७. वेदसारशिवस्तवस्तोत्रम 
श्रीगणेशाय नमः 

पशुनां पति पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम्‌ । 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌ ॥ १॥ 
' महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम्‌ | 
न्रिख्पाक्षमिन्द्रकंवह्लि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं TATAN I २॥ 
गिरीशं गणेशं गले नोलवर्ण गजेन्द्राधिल्ढं गणातीतरूपम्‌। 
भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ ३ ॥ 


शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ । 
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णहप ॥ ४॥ 


परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम्‌। 
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ ५॥ 
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ज्ञ भूमिगे चापो न afai वायुं चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूतिखिमूर्ति तमीडे॥ ६॥ 


अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌ | 

तुरीयं तमःपारमादयन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वेतहीनम्‌॥ ७॥ 
-नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते । 

नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ८॥ 


प्रभो शुलूपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र । 
"शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ९॥ 


शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ | 
काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ॥१०॥ 


त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे त्त्रय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ । 
: त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन्‌ ॥११॥ 


॥ इति श्रीमच्छद्कुराचार्यविरचितो वेदसारशिवस्तवः सम्पूर्ण: ॥ 


३८+ शिवस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नमः 
गले कलितकालिमः प्रकटितेन्दुभालस्थले 
बिनाटितजटोत्करं रुचिरपाणिपाथोरुहे । 
उदञ्चितकपालकं जघनसीम्नि सन्दशित- 
द्विपाजिनमनुक्षणं किमपि धाम वन्दामहे॥ १॥ 
-वृषोपरि परिस्फुरद्धवलधाम धाम श्रियां . 
a कुबेरगिरिगौरिमप्रभवगर्वेनिर्वासि तत्‌ । 
चतकृकुमे रञ्जितं 
गजाजिनविराजितं वुजिनभद्धुबीजं भजे ॥ २॥ 
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उदित्वरविलोचनत्रयविसृत्वरज्योतिषा 
` ` कलाकरकलाकरव्यतिकरेण चाहनिशम्‌ । 
विकासितजटाटवीविहरणोत्सवप्रोल्लस- 
त्तरामरतरङ्गिणीतरलचुडमीडे मृडम्‌ ॥२॥ 
विहाय कमलालयाविलसितानि विद्युन्नटी 
विडम्बनपटूनि मे विहरणं विधत्तां मनः। 
कपदिनि कुमुद्वतीरमणखण्डच्रूडामणौ 
कटीतटपटीभवत्करटिचमेणि ब्रह्मणि ॥४॥' 
भवद्भवनदेहलीनिकटतुण्डदण्डाहति- 
त्रुटन्मुकटकोटिभिमंघवदादिभिभ्नू यते । 
ब्रजेम भवदन्तिकं paaa पेशाचिकों 
किमित्यमरसम्पदः प्रथमनाथ नाथामहे॥ ५ ॥: 
त्वदचंनपरायणप्रमथकन्यकालुण्ठित- 
प्रसूनसफलद्रुमं कमपि शेलमाशास्महे । 
अळं तटवितदिकाशयितसिद्धसीमन्तिती 
PU प्रकीणंसुमनोमनोरमणमेर्णा मेरुणा॥ ६॥: 
न जातु हर यातु मे विषयदुविलासं मनो 
मनोभवकथाऽस्तु मे न च मनोरथातिथ्यभूः। 
स्फुरत्सुरतरङ्गिणीतटकृटीरकोटौ वस- 
aa शिव दिवानिशं तव भवानि पुजापरः॥ ७ ॥' 
विभुषणसुरापगाशुचितराल- लावली- 
वलद्रहुलसीकरप्रकरसेकसंवधिता | 
महेश्वरसुरद्रुमस्फुरितसज्जटामञ्जरी 
निमज्जनफछप्रदा मम नु हुन्त भूयादियम्‌ ॥ ८ ॥' 
बहिविषयसङ्गतिप्रतिनिवतिताक्षातरेः 
समाधिकलितात्मनः पशुपतेरशेषात्मनः। 
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शिरःसुरसरित्तटीकुटिलकल्पकल्पद्रुमं 
निशाकरकलामहं बटुविमृश्यमानां भजे ॥९॥' 
त्वदीयसुरवाहिनीविमलवारिधारावल- 
ज्जटागहनगाहिनी मतिरियं मम क्रामतु। 
उपोत्तमसरित्तटीविटपिताटवी प्रोल्लसत्‌ 
तपस्विपरिषत्तुलाममलमल्लिकाभं प्रभो ॥ १०॥ 


॥ इति लङ्केशवरविरिचता शिवस्तुतिः सम्पूर्णा ॥ 


३९, चन्द्रशेखराष्टकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि भाम्‌। 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।। १॥ 
रत्नसानुशरासनं रजताङ्विम्युङ्गनिकेतनँ 
शिञ्जिनीङृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम्‌ । 
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयंरभिवन्दितं 
चन्द्रशखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ २।॥ 
पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं l 
भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्‌ । 


भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं र 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ ३॥ 


मत्तवारणपुख्यचमंकृतोत्तरीयमनोहुरं न 
पङ्जासनपञ्चलोचनपूिताङ्िसरोरुहम्‌ । 
देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधर a 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति व यमः॥ ४17 
यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजज्भविभूषण 


शेलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्‌ । 
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इवेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यमः॥ ५॥ 


कुण्डलीकृतकुण्डलेशवरकुण्डलं वृषवाहनं 
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवेभवं भुवनेश्वरम्‌ । 
अन्धकान्धकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ६॥ 
भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं 
दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌ । 
'ृक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलोघसंघनिवहंणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ७॥ 
भक्तवत्सलर्माचतं निधिक्षयं हरिदम्बरं 
सर्वभूतपति परात्परमप्रमेयमनुत्तमम्‌ । 
'सोमवारिदरभूहुताशनसोमपानिलखाकृति | 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ८ ॥ 


'विश्‍वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्‌ । 


-क्रीडयन्तमहनिशं गणनाथयूथसमन्वितं 

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः॥ ९॥ 
मृत्युभीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवर्सानधी 

यत्र कुत्र च यः पठन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्‌ । 


“पु्णंमायुररोगितामखिलाथंसम्पदमादरं 


. चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीचच्द्रशेखराष्ट्कस्तोत्रं सम्पुणम्‌ ॥ 
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६१ 


४०. निर्वाणदशकम्‌ 
श्रीगणशाय नमः 


न भूमिने तोयं न तेजो न वायुने खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः । ` 
अनेकान्तिकतवातसुषुप्त्येकसिद्धस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ १ ॥' 
न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि। 
अनात्माश्जयाऽहंममाध्यासहानात्तदेकोऽवसिष्टः शिवः केवलो$हम्‌ ॥ २ ॥ 
न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीथ॑ ब्रुवन्ति। 
सुषुप्ती निरस्तातिशून्यात्मकत्वात्तदेकोऽव शिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ३॥' 
न साङ्ख्यं न शेवं न तत्पाञ्चरात्रं न जेनं न मीमांसकादेसंतं वा । 
विशिष्टानुभुत्या विशुद्धात्मकत्वाततदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो$हम्‌ ॥ ४ I 
न शुक्लं न कृष्ण न. रक्‍त न पीतं न पीनं न कुब्जं न हस्वं न दीघंम्‌। 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
न जाग्रन्न मे स्व्रप्तको वा सुषुसतिनं विश्वो न वा तेजसः पराज्ञको वा । 
अविद्यात्मकतवातत्रयाणां तुरीयस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ S 
न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः। 
स्वख्पावबोधाद्विकल्पासहिष्णुस्तदेको$वशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 
न चोध्वे चाधो न चान्तनं बाह्य न मध्यं न तियंङ्‌ न पूर्वा परा दिक्‌। 
वियद्व्यापकत्वादलण्डैकछूपस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌॥ ८॥: 
तत्त्वतप्रयोगात्स्वतःसिद्धभावादचन्याश्रयत्वात्‌ । 
abe Be pe लि शिवः ugi 
क तदत्यदद्वितीयं कुतः स्यात्त चाकेवलत्वं न च HI 
न ppp सवंवेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥ १० Ut 
॥ इति श्रीमच्छंकराचायेविरच्ति तिर्वाणदशकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4२ 


Digitized by Arya Samaj ia (नीज Chennai and eGangotri 
स्तुतिमणिमाला 


४१, अपमृत्युहरं सहामृत्युञ्जयस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


& अस्य श्रम हामृत्युञ्जयस्तोतरमन्त्रस्य श्रमाकंण्डेय ऋषिः, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमृत्युञ्जयो देवता, गौरी शक्ति), मम सर्वा- 
रिष्ट्समस्तमृत्युशान्त्यथ सकलेशवयंप्राप्त्यथ॑ च जपे विनियोगः । 


॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 


-नद्रा्ार्निविलोचनं स्मितमुखं पाद्वयान्तःस्थितं 


मुद्रापाशमुगाक्षसूत्रविलसत्पाण हिमांशुप्रभम्‌ । 


कटीन्दुप्रगलतसुधाप्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वल 


कान्तं विश्वविमोहनं पशुपति मृत्युञ्जयं भावयेत्‌ ` 
ॐ रुद्रं पशुपति स्थाणुः नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ १॥ 
नीलकण्ठं कालमूति कालज्ञं कालनाशनम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ २॥ 
areas विरूपाक्षं fads ASAI 
“नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३॥ 
-वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्‌ । 


-तमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ४॥ 


देवदेवं जगन्ताथं देवेशं वृषभध्वजम्‌ । ` 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति॥ ५॥ 
'गङ्गाधरं महादेवं ` सर्वाभरणभूषितम्‌ । i 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ६॥. ., 


` `, अनाथः परमानन्दं केवल्यपदगामिनि । 


. .तमामि शिरसा देवं कि नो ` मृत्युः करिष्यतिः॥ ७॥ 
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शिवस्तोत्राणि 
स्वर्गापवगंदातारं . . सृष्टिस्थितिविनाशकम्‌। 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्यु, करिष्यति॥ ८॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्तारमीश्वरं गुरुम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति' g 
भाकंण्डेयक्ृतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ | 
तस्य मृत्युभयं नास्ति नारिनिचौरभयं क्वचित्‌ ॥ १०॥ 
qaad प्रकतंव्यं संकटे कष्टनाशनम्‌ | 
शुचिभूत्वा पठेसस्तोत्रं सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ ११ ॥ 
- मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम्‌। 
जन्ममृत्युजरारोगः पीडितं कमंबन्धनेः॥ १२॥ 
तावतस्त्वद्गतप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड। 
इति विज्ञाप्य देवेशं त्र्यम्बकाख्यं मनु जपेत्‌॥ १२ ॥ 


am शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने। 
प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः ॥ १४॥ 


शताङ्गायुमं.त्र । ॐ हीं श्री हीं हे हः हन हून दह दह पच 
वच गृहाण गृहाण मारय मारय मदथ मदय महामहाभेरव 
मैरवरूपेण धुनय धुनय कम्पय कम्पय विष्तय विध्तय विश्वेश्वर 
झोभय क्षोभय कटु कटु मोहय मोहय हु फट्‌ स्वाहा ॥ 
इति मन्त्रमात्रेण समाभीष्टो भवति ॥ १५॥ 


॥ इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे मार्कण्डेयक्कतमपमृत्युह्रं . 
महामृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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४२. शिवानन्दलहरीस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
पुरे पोरान्पश्यन्नरथुवतिनामाङ्गतिमयान्‌ - 
सुवेशान्‌ स्वर्णालङ्करणक छिताञ्चित्रसहशान्‌ | 


स्वयं साक्षी द्रष्टेत्यपि च कलयंस्तेः सह रमन्‌ 
मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा॥ १॥ 
वने वृक्षान्पश्यन्‌ दलफलभरान्नम्न RER 

घनच्छायाछन्नानु बहुलकलकूजद्द्विजगणान्‌ । 
भक्षत्‌ Fa रात्राववनितलतल्पेकशयनो 

मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ २॥ 


कदाचित्प्रासादे क्वचिदपि तु सौधे च धवले 
कदाकाले शेले क्वचिदपि च कूले च सरिताम्‌ | 


कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामपि वसन्‌ 

मुनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ३ भ 
क्वचिद्वालेः सार्ध करतलजतालेश्च हसिते 

क्वचिद्वे तारुण्याङ्कितचतुरनार्या सह रमन्‌ । 
ववचिद्व द्धश्चिन्तां क्वचिदपि तदन्यश्च विलपन्‌ 

मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा॥ ४॥ 
कदाचिद्विद्रदिभाविविधसुपुरानन्दरसिकेः 

कदाचित्काव्य़ालंकुतरसरसालेः कविवरे! | 
वदन्वादांस्तकॅरनुमितिपरेस्ताकिकवरे 

मुंनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ५॥ 
कदा घ्यानाभ्यासः क्वचिदपि सपर्या विकसितेः 

सुगन्धे सत्पुष्पे: कवचिदपि दलेरेव विमले) | 
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शिवस्तोत्राणि GY 


प्रकुवन्देवस्य प्र पुदितमना: संस्तुतिपरो 
मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ६॥ 


शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा 
गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतंपनस्यापि च कदा | 

qwa नामालि नयनरचितानन्दसलिलो ji 
मुनिनं व्यामोहं भजति गरुदीक्षाक्षततमा ॥ ७॥ 


कदा गङ्गाम्भोभिः कवचिदपि च कूपोत्थितजलः 
ववचित्कासारोत्थेः क्त्रचिदपि सदष्णेश्च शिशिरः | 
भजन्स्तानभू त्या क्वचिदपि च कपू रनिभया 
मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ८ ॥ 
कदाचिज्जागृत्यां विषयकरणेः संव्यवहरन्‌ 
कदाचित्स्वप्नस्थानपि च विषयानेव च भजन्‌। 

कदाचित्सोषुप्तं सुखमनुभवन्नेव सततं | 

मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ९॥ 
कदाप्याशावासाः क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरः 

क्वचित्पञ्चास्योत्यां त्वचमपि दधानः कटितटे | 
मनस्वी निःशङ्कः स्वजनहृदयानन्दजनको 

मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ १० ॥. 
कदाचित्सत्त्वस्थः क्वचिदपि रजोवृत्तियुगत- 

स्तमोवृत्तिः कापि त्रितयरहितः क्वापि च पुनः । 

कदाचित्संसारी श्रतिपथविहारी क्वचिदपि 

मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा॥ ११॥ 
` कदाचिन्मीनस्थः क्वचिदपि च व्याख्याननिरतः 

कदाचित्सानन्दं हसति रभसत्यक्तवचसा। 

कदाचिल्लोकानां व्यवहृतिसमालोकनपरो 

मुनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ १२॥. 
५ स्तु० मा० ; 
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६६ स्तुतिमणिमाला 
कदाचिच्छक्तीनां विकचमुखपद्मेषु कवलाः 
न्क्िपंस्तासां बत्रापि स्वयमपि च TE ATA: | 


देतं रूपं निजपरविहीतं प्रकटयन्‌ 
= मनिनं व्यामोहं भजति गुरुदोक्षाक्षततमा ॥ १२॥ 


क्तविच्छेवे? साधं क्वचिदपि च MAA: सह वसम्‌ 
कदा विष्णोरभंक्तेः कचिदपि च सौरः सह वसन्‌ | 


कदा गाणापत्येगंततकलमेदोऽद्रयतया 
मनिनं व्यामोहं भजति ग॒रुदीक्षाक्षतत मा ॥ १४॥ 


निराकारं क्वापि क्वचिदपि च साकारममर 
निजं शेवं रूपं विविधगुण मेदेन बहुधा | 


कदाश्चयं पश्यन्किमिदमिति हुष्यत्नपि कदा 
मुनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ १५॥ 


कदा ed पश्यन्नखिलमपि सत्यं शिवमयं | 
महावाक्यार्थातामवगतसमभ्यासवशरतः । 


गतद्वेताभावः शिव शिव शिवेत्येव विलपन्‌ 
मुनिनं व्यामोहं भजति गुर्दीक्षाक्षततमा ॥ १६॥ 


इमां मुक्तावस्थां परमशिवसंस्थां गुरुकुपा- 
सुधापाङगावाप्यां सहजसुखवाप्यामनुदितम्‌ । 


मुहुमंज्जन्मञ्जन्‌ भजति सुकृती चेन्नरवर- 

स्तदा योगो त्यागी कविरिति वदन्तीह कवयः ॥ १७॥ 
सौने मौनी गुणिनि गुणवानु पण्डिते पण्डितश्च 

दीने दीनः सुखिनि सुखवान्‌ भोगिनि प्राप्षभोगः | 


मूर्खे मूखों युवतिषु युवा वाग्मिनि प्रौढवाग्मी 
धन्यः कोऽपि त्रिभवनजयी योऽत्रधतेऽवधतः ॥ १८ ॥ 


a इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचिता श्रीशिवानन्दलहरी सम्पूर्णा ॥ 
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शिवस्तोत्राणि ६७ 


४२. आङ्गिरसप्रोक्त aatafed शिवस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
आङ्गिरिस उवाच-- 
जय शंकर ! शान्त ! arses | रुचिराथंद ! सवंद ! aga ! 1 
शुचिदत्तगृहीतमहोपहते ! हृतभक्तजनोद्धततापतते ! ॥ १॥ 
ततसवंहृदम्बर ! वरद ! नते ! नतवृजिनमहावनदाहकृते ! । 
कुतविविधचरित्रतनो ! सुतनो ! तनुविशिखविशोषणधेप्रेनिधे ! ॥ २ ॥ 
निधनादिविवरजितकृतनतिक्ृत्कृतिविहितमनोरथपत्नगभूत्‌ | । 
नगभतृसुतापितवामवपुः ! स्ववपुःपरिपुरितसवंजगत्‌ | ॥ ३ ॥ 
त्रिजगन्मयरूप ! सुद्ृगृहगदञचनकुञ्चनङ्कतहुत भुक्‌ ! | 
भवभूतपते ! प्रमथकपते ! पतितेष्वपि दत्तकरप्रसृते ! ॥ ४ ॥ 
प्रसृताखिलभूतलसंवरण !  प्रणवध्वनिसौधसुधांशुधर ! । 
घरराजकुमारिकयापरया परितः परितुष्ट ! नतोस्मि शिव ! ॥ ५ ॥ 
शिव ! देव ! गिरीश ! महेश ! विभो ! विभवप्रद ! गिरिश ! शिवेश ! ge ! 
मृडयोड्पतिध्न ! जगतुत्रितयं ! कृतयन्त्रणभक्तिविधातकुताम्‌ ॥ ६॥ 
नकृतान्ततत एष बिभेमि हर प्रहराशु महाघममोघमते | 
न मतान्तरमन्यदवेमि शिवं शिवपादनतेः प्रणतोऽस्मि ततः ॥७॥ 
विततेऽत्र जगत्यखिलेऽघहरं हरतो पणमेव परं गुणवत्‌ । 
गुणहीनमहीनमहावलयं प्रलयान्तकमीश ! नतोस्मि ततः॥ ८ ॥ 
इति स्तुत्वा महादेवं विररामाङ्गिरःसुतः। 
व्यतरच्च महेशानः स्तुत्या तुष्टो वरान्बहुन्‌ ९ ॥ 


, श्रीमहादेव उवाच 


बृहता तपसानेन बृहतां पतिरेध्यहो | 
नाम्ना बृहस्पतिरिति ग्रहेप्वर्च्योओ्भवद्‌ द्विज ॥ १० ॥ 
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स्तुतिमणिमाला 


अस्माल्लिडगाचंनान्नित्यं जीवभूतो$सि मे यतः। 
अतो जीव इति ख्याति त्रिषु लोकेषु यास्यसि ॥ ११ ॥ 
वाचां प्रपञ्चेश्चतुरेनिष्प्रपञ्चो यतः स्तुतः। 
अतो वाचां प्रपञ्चस्य पतिर्वाचस्पतिभंव ॥ १२॥: 
अस्य स्तोत्रस्य पठनादपि वागुदियाच्च यम्‌ । 
तस्य स्यात्संस्कता वाणी त्रिभिवर्षेस्रिकालतः ॥ R 
समुत्पन्ने महाकार्यं न स बुद्धया प्रहीयते । 
यः पठिष्यत्यदः स्तोत्रं वायव्याख्यं दिने दिने ॥ १४ te 
अस्य स्तोत्रस्य पठनान्नियतं मम सन्निधौ। 
न दुवृत्ती प्रवृत्तिः स्यादविवेकवतां नृणाम्‌॥ १५॥ 
अदः स्तोत्रं पठञ्जस्तुर्जातु पीडां ग्रहोदभवाम्‌ । 
न प्राप्स्यति ततो जप्यमिदं स्तोत्रं ममाग्रतः॥ १६ ॥ 
नित्यं प्रातः समुत्याय यः पठिष्यति मानवः। 
इमां स्तुति हरिष्येऽहं तस्य बाधाः सुदारुणाः॥ १७ ॥ 
त्वत्प्रतिष्ठितलिङ्गस्य पूजां कृत्वा प्रयत्नतः। 
इमां स्तुतिमधीयानो मनोवाञ्छामवाप्स्यति॥ १८ ॥' 
इति दत्वा वराञ्छम्भुः पुनन्रह्माणमाह्वयत्‌ ! 
सनदरान्देवगणान्‌ सर्वान सयक्षोरगकिन्तरान्‌ ॥ १९ ir 
तानागतान्‌ समालोक्य शिवो ब्रह्माणमब्रवीत्‌ । 
विधे विधेहि मद्वाक्यादम्‌' वाचस्पति मुनिम्‌ ॥ २० ॥: 
गुरु सवंसुरेन्द्राणां परितः स्वगुणेगृंरुम्‌ । 
अभिषिञ्च विधानेन देवाचार्यपदे मुदे ॥ २१॥' 
अतीव ध्िषणाधीशा मम प्रीतो भविष्यति । 
महाप्रसाद इत्याज्ञां शिरस्याधाय तक्षणात्‌ ॥ २२ ॥' 
सुरज्येष्ठः सुराचायं चकाराङ्गिरस॑ तदा। 
देवदुन्दुभयो नेदुनंनृतुएचाप्सरोगणाः ॥ २३ ॥' 
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शुरुपूजां व्यधुः सर्वे गीर्वाणा मुदिताननाः । 
अभिषिक्तो वशिष्ठाद्येमन्त्रपुतेन वारिणा n २४॥ 
पुनरन्यं वरं प्रादाद्‌ गिरीशः पतयो गिराम्‌ । 
श्युण्वाञ्गिरस धर्मात्मन्‌ देवेज्यक्‌लनन्दन ॥ २५॥ 
भवता स्थापितं लिङ्ग सुबुद्धिपरिवर्धनम्‌ 1 
'बृहस्पतीश्वर इति ख्यातं काश्यां भविष्यति ॥ २६॥ 
गुरुपुष्यसमायोगे छिङ्गमेतत्समच्यं च। ? 
यत्करिष्यन्ति मनुजास्तस्सिद्धिमधियास्यति ॥ २७॥ ` 
बृहस्पतीश्वरं fos मया गोप्यं कलौ युगे। 
अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा प्रतिळभ्यते॥ २८॥ 
चनद्रेशवराहक्षिणतो वीरेशान्नेत्ऋृते स्थितम्‌। 
आराध्य धिषणेशं वे गुरुलोके महीयते॥ २९॥ 
TA SAT AAS पापं षण्माससेवनात्‌। 
अवश्यं विलयं याति तमः सूर्योदयाद्यया ॥ ३० ॥ 
अत एव fe mam महापातकनाशनम्‌ | 
बृहस्पतीश्वरं लिङ्ग नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ २१ ॥ 
इति दत्वा वरान्देवस्तत्रेवान्तहितोऽभवत्‌ । 
द्रुहिणो गुरुणा साद्व AA बृहस्पतिम्‌ ॥ ३२॥ 
अस्मिन्पुरेऽमिषिच्याथ  विसृज्येन्द्रादिकान्सुरात्‌ | 
अलंचकार स्वं लोकं विष्गुनाऽनुमतो हिज ॥ ३३॥ 
alsi श्रीस्कन्दपुराणान्तगंतकाशीखण्डोक्ता ङ्गिरसकृता 
॥ शिवस्तुतिः समाप्ता ॥ 
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४४. शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 

आदौ कमंप्रसङ्गात्‌ कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां ` 
विण्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः । 

We तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन aad 

क्षन्तभ्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव रम्भो ॥१।। 
बाल्ये दुःखातिरेकान्मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा 

नो शक्तश्चेस्प्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति | 
नानारोगादिदुःखाद्र्दनपरवशः TEL न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥२॥ 
प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरेः पञचभिमंमंसन्धी 

दष्टो नष्टोऽविवेकः सुतधनयुवतिस्वादसौख्ये निषण्णः | 
शेवीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥३॥ 
वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदेवादितापेः 

पापे रोगवियोगेस्त्वनवसितवपुः प्रौढिहोनं च दीनम्‌ । 
मिथ्यामोहाभिलाषेभ्र मति मम मनो धूजंटर्ध्यान शुन्यं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥४॥ 
नो शक्यं स्मातंकमं प्रतिपद्गहनप्रत्यवायाकलाख्यं 

श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममारें सुसारे | 

ज्ञातो धर्मो विचारेः श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यं 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥५॥ 
सनात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोयं 
पुजाथं वा कदाचिद्बहुतरगहनात्खण्डबिल्वीदलानि | 
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नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्दधपुष्पेस्त्वदर्थ 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥६॥ 
दुःधेमंध्वाज्ययुवतृदंधिसितसहिते: स्नापितं नेव fos 

. नोलिप्तं चन्दनाद्येः कनकविरचितेः पूजितं न प्रसूनः । 

धूपः कपू*रदीपेविवधरसयुतंभव भक्ष्योपहारेः 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥७॥ 
ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नेव दत्तं द्विजेभ्यो 

हव्यं (ते लक्षसंख्येहुतवहवदने नापितं बीजमन्त्रेः। 

नो तप्तं गाङ्गतीरे व्रतजपतियमे रुद्रजाप्येने वेदेः 


७१ 


क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥दा 


स्थित्वा स्थाने सराजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममागें 

शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिर्पेऽपराख्ये। 
Wa TAA सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराघः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥९॥ 
नग्नो निःसंगशुद्धसत्रिगुविरहितो घ्वस्तमोहान्धकारो 

नासाग्रे भ्यस्तदृष्टिविदितभवगुणो नेव इष्टः कदाचित्‌ । 
उन्मन्याऽवस्थया त्वां विगतर्कालमलं शङ्करं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥१०॥ 


चन्द्रोदभासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे TSS 


सपेभूषितकण्ठकणंविवरे ेत्रोत्यवेश्वातरे | 
दन्तित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रेलोक्यसारे हरे 


मोक्षाथं कुर चित्तवृत्तिमखिलामन्येस्तु कि कर्मोभः ॥ ११॥ 
कि वाऽनेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन कि 

कि वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिदेहेन गेहेन किम्‌। 
ज्ञात्वेतत्क्षणभडगुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूरतः 

स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वेतीवल्लभम्‌॥ १२ ॥ 
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आयुनँश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 
प्रत्यायान्ति गताः पुननं दिवसाः कालो जगद्भक्षकः । 
लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्य॒च्चलं जीवितं 
तस्मान्मां शरणागतं शरणद! त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥ १३॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कमंजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 


विहितमविहितं वा सवंमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भा॥ १४॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्‌कराचार्यविरचितं शिवापराधक्षमापनस्तोवं सम्पूर्णम्‌ ॥ _ 


४५. शिवाष्टोत्तरशतनासस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः । 
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ १॥ 


शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः | 
'शिपिविष्रोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः॥ २॥ 


भव! शर्वेखिलोकेशः शितिकंठः शिवाप्रियः। 
उग्र कपाली कामारिरंधकासुरसूदनः॥ ३॥ 


गङ्गाधरो ललाटाक्षः {कालकालः कृपानिधिः । 
भामः परशुहस्तश्च मृगपाणिजंटाधरः॥ ४॥ 


केलासवासी कवची . कठोरखिपुरांतकः । 
quent वृषभार्ढो भस्मोद्धूकितविग्रहः ॥ ५॥ 


सामप्रिय। स्वरमयस्रयीम्तिरनीश्वरः | 
' सर्वज्ञ: परमात्मा च सोमसूर्यास्निलोचनः॥ ६ ॥ 
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हवियंज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः। 
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः॥ ७॥ 
हिरण्यरेता दुर्धरो गिरोशो गिरिशोऽनघः। 
TFT भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः॥ ८॥ 
कृत्तिवासाः पुरारातिभगवान्‌ प्रमथाधिपः। 
मृत्युञजयः Geng जगद्गरुः॥ ९॥ 
नयोमकेशो महासेनजनकश्चाइविक्रमः । 

रुद्रो भूतपतिः स्याणुरहिरबुध्त्यो दिगम्बरः॥ १०॥ 
-अष्टसूतिरनेकातमा सात्विकः शुद्धविग्रहः | 
शाश्वतः खण्डपरशु रजःपाशविमोचनः॥ ११॥ 
अडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽत्ययो gR: 
पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः॥ १२॥ 
-भगनेत्रभिदव्यक्तः gee? सहस्रपात्‌। 
-अपव्गंप्रदोऽतन्तस्तारकः परमेश्वरः ॥ १३॥ 
'इति श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामावलिस्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ ॥ 


४६, ह्वादशज्योतिलिङ्गस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
मसौराष्ट्रदेश विशदेऽतिरम्ये ज्योतिमंयं चन्द्रकलावतंसम्‌ | 
-भक्तिप्रदानाय कृपावतीणं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये॥ १॥ 
Mase विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वन्सतम्‌। 
-तमर्जुनं मल्लिकपूवंमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्‌॥ २॥ 
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम्‌। 
-अकाळमृत्यो? परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्‌ ॥ ३॥ 
-कावेरिकानमंदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय । 
सदेव माष्धातृपरे वसन्तमोङ्कारमोशं शिवमेकमीडे ॥ ४॥ 
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पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्‌ । | 
सुरासुराराधितपादपद्म श्रीवेद्यनाथं तमहं नमामि॥ ५॥ | 
याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताङ्‌ गं विविधेश्च भोगे: । 
सद्धक्तिमृक्तिप्रदमीशभेकं श्रीनागताथं शरणं प्रपद्ये॥ ६॥ 
महाद्विपा्श्वे चं तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनींद्रेः । 
सुरासुरेयेक्षमहोरगाद्यः केदारमीशं शिवमेकमीडे॥ ७॥ 
सह्याद्रिशी्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे | 
यहरश॑नात्पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्म्बकमीशमीडे ॥ ८ N 
सुताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतु विशिखेरसङ्ख्येः। 

श्रीरामचन्द्रेण समपितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ ९॥ 

यं डाकिनीशाकिनिकासमाजेनिषेव्यमाणं पिशिताशनेश्च | 

सदेव भीमादिपदप्रसिद्धं तं agt भक्तहितं नमामि ॥ १०॥ 
सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हृतपापवृन्दम्‌ । 
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये॥ ११॥ 

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम्‌ | 

वन्दे महोदारतरस्वभावं घुष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये॥ १२॥ 
ज्योतिमेयद्वांदशलिड्गकानां {शवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण । 

स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥१३॥ 


॥ इति श्रीद्वादशञ्योतिलिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


४७. अथ रुद्रताण्डवस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
विलोलबाहुवल्लरी नखक्षतेन्दुमण्डल- 
स्रवत्सुधाम्बुजीवितस्रगट्टहासपेशलूम्‌- . - 
झणज्झणज्झणज्झणज्झणज्झणज्झण- 
ज्झणज्झणेति ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ ॥ १ ॥ 
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विदग्धभावकिन्नरी सुरेशसद्मसुन्दरी 
नदन्मृदङ्गझल्लरी  सुरडखगोमुखादिभिः | 
धईयतत्ततद्धई यतत्ततद्धईधई- 
घईति चण्डताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ ॥ २॥ 
अमन्दमोदमानमानसोग्रसिद्धिसाधक- 
स्फुरन्मुदङ्गवल्लकीपिशाचताललालितम्‌ | 
feta feta डिमि डिमि feta feta डिमि feta 
- डिमि डिमीति ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ URI 


प्रमत्तभूतडाकिनी पिशाच यक्षशा किनी- 

गणो यदटुगजिते जपत्यभीतिहेतवे । 
विभो गिरीश रक्ष रक्ष रक्ष रज्ञ रक्ष मा- 

मिति प्रचण्डताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ ॥ ४॥ 
भ्रजिष्णुविष्गुपद्मयोनिमुख्यदेवतास्फुर- 

त्स्फ्रत्सुवाद्यविभ्रमोल्लसत्सहेति सद्भुजम्‌ | 
पिशाचभूतरक्षसां ठठं ठठं ठठं ठठं ; 

ठठं sòfa ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ ॥ ५॥' 
कवचित्सुशङ्खवादित क्वचिन्मृदङ्गनादितं 

क्वचितसुदुन्दुभिस्वनं क्वाचित्सुवंशनिःस्वम्‌ | 
क्वचिच्च घोरभेरिकं भभं भभं AHA AA, 

भभं भर्भेत ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ ॥ ६॥ 
स्फुरत्सुकालकूटकं रसक्तदर्पजूटक Sr 

. भुजद्भूभोगमण्डनं मनोजमानखण्डनम्‌ । 

यदष्टमूतिख्पक॑ ततं ततं ततं ततं 

ततं ततेति ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ N ७ ॥' 
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यदीयनामजल्पने विभाति रामसत्यदं 
ततोऽपि नन्दनिमित स्वरष्ठितीयवमितम्‌ । 
इदं हि रुद्रताण्डवं मुदामुनेव जल्पितं 
पठन्ति ये waa ते at परं महेशितुः ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीत्रिपाठिरामानन्दशर्मविनि्मितं रुद्रताण्डव समाप्तमु ॥ 


४८+ सृत्युञजयकवचस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
भरव उवाच 
ays परमेशानि कवचं मन्मुखोदितम्‌ । 
महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतम्‌ ॥ १॥ 
यां धृत्वा यं पठित्वा च य॑ श्रुत्वा कवचोत्तमम्‌ । 
त्रेलोक्याधिपतिभू'त्वा सुखितोऽस्मि महेशवरि॥ २॥ 
तदेव वणंयिष्मामि तव प्रीत्या वरानने। 
तथापि परमं तत्त्वं न दातव्य दुरात्मने॥ ३॥ 
अस्य श्रीमहामृत्युञ्जयकवचस्य श्री भेरव ऋषि: । 
गायत्रीछन्द;। श्रीमहामृत्युञजयो देवता। 
8 बीजम्‌। जं शक्ति! सः कीलकम्‌। 
हों इति तत्त्वम्‌ | चतुवंर्गफलसाधने पाठे विनियोग: ॥ 
३५ चन्द्रमण्डलमध्यस्थे रुदमाळे विचित्रिते । 
तत्रस्थं चिन्तयेत्साध्यं मृत्यु प्राप्तोऽपि जीवति ॥ ४ ॥ 
३५ जूं सः हौ शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम । 
श्री शिवो वे ललाटं च & हौं भ्रवो सदाशिव: ॥ ५॥ 
नीलकण्ठोऽवताच्नेत्रे edt मेश्चताच्छ ती । 
त्रिलोचनोश्वताद्गण्डौ नासां मे न्रिपुरान्तकः॥ ६॥ 
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मुखं पीयूषघटभूदोष्ठी मे कत्तिकाम्बरः। 

. हनुं मे हाटकेशानो मुखं बट्कभेरवः ॥ ७ ॥ 
कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोज्वतु । 
स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु॥ ८॥ 
नखान्मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुताच्‌ । 

: स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिमंम॥ ९॥ 
कुक्षिं कुबेरवदनः पाश्वौं मे मारशासनः। 
सं: पातु तथा नाभिः शूली पृष्ठं ममावतु ॥ १०॥ 
शिशनं मे शङ्कर; पातु गुह्य गुह्यकवल्लभः । 
कटि moram: पायादुरू मेऽघन्धकतकः ॥ ११॥' 
जागरूकोऽवताउजानू जङ्घे. मे काछभेरवः। 
गुल्फौ पायाज्जटाधारी वादौ मृत्युञ्जयोऽवतु ॥ १२॥: 
पादादिभूद्धंपयंत्तं ` सद्योजातो ममावतु। 
रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेशवरः॥ १३ ॥ 
पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे काळशासनः। 
पश्चिसे पार्वेतीनाथ उत्तरे मां मनोन्मनः॥ १४ It 
ऐशान्यमीश्वरः पादादाग्नेय्यामर्निलोचनः। 
नैऋत्यां शम्भुरव्यात्मां वायव्यां वायुवाहनः ॥ १५॥' 
Ji बलप्रमथनः å MIA परमेश्वरः । 
दशदिक्लु सदा पातु महामृत्युञ्जयश्च माम्‌ ॥ RA N 
रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये । 
पायादों जू महारुद्रो देवदेवो दशाधारः॥ १७॥ 
प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्न भेरवोऽवतु | 
सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतन३॥ ts It 
अधेरात्रे महादेवो निशान्ते मो . महोदयः 
सर्वदा सवतः पातु ॐ जूं सः हौं मृत्युज्जयः १९॥ 
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इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । 
waa गृह्यः  सवंतन्त्रेषु गोपितम्‌ ॥ २०॥ 
पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवादिदेवतम्‌ । 
य इदं च पठेन्मन्त्रं कवचं वाचयेत्ततः॥ २१॥ 
तस्य॒ हस्ते महादेवि त््यम्बकस्याष्टसिद्धयः। 
रणे धृत्वा Rag हृत्वा शत्रुञ्जयं लभेत्‌॥ २२॥ 
जपं कृत्वा गृहे देवि सम्प्राप्स्यति सुखं ga । 
महाभये महारोगे महामारीभये तथा ॥ २३॥ 
दुभिक्षे शत्रसंहारे पठेत्कवचमादरात्‌ । 
॥ इति श्रीमहामृत्युञजयकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


४९. सृतसञजीवनकवचम, 
श्रीगणेशाय नमः 
एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युङजयेशवरम्‌। 
मृतसञ्जीवनं नाम्ना कवच प्रजपेत्सदा॥ १॥ 
सारात्सारतरं पुष्यं गुह्याद्गुह्यतरं शुभम्‌ । 
महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनाभिधम्‌ ॥ २॥ 
समाहितमना भूत्वा श्युणुष्व कवचं शुभम्‌ | 
श्रत्वतह्व्यकवचं रहस्यं कुरु सवंदा॥ ३॥ 
वराभयकरो यज्वा सर्वेदेवनिषेवितः। 
मृत्युञ्जयो महादेवः प्राच्यां मां पातु सव॑दा ॥ ४॥ 
दधानः शक्तिमभयां त्रिमुखः षड्भुजः प्रभुः | 
सदाशिवोऽग्निरूपी मामाग्नेय्यां पातु सवदा ॥ ५॥ 
अष्टादशभुजोपेता दण्डाभयकरो विभुः। 


' . यमरूपी महादेवो दक्षिणस्यां सदाऽवतु ॥ ६॥ 
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खङ्गाभयकरो धीरो रक्षोगणनिषेवितः। 
:रक्षोरूपी महेशो मां नेऋत्यां सवंदा5वतु ॥ ७॥ 
पाशाभयभुजः सर्वेरत्नाकरनिषेवितः । 
वरुणात्मा महादेवः पश्चिमे मां सदाऽवतु ॥८॥ 
गदाभयकरः प्राणनायकः सर्वेदागतिः। 
चायव्यां मारुतात्मा मां MEET पातु सवंदा ॥ ९॥ 


शङ्काभयकरस्थो मां नायकः परमेश्वर: | 
सर्वात्मान्तरदिग्भागे पातु मां शद्धूरः प्रभुः॥ १० N 
शुलाभयकरः सवंविद्यानामधितायकः । 
ईशानात्मा तथशान्यां पातु मां परमेश्वरः॥ ११॥ 
ऊध्वंभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माश्ध; सदाउत्रतु । 
शिरो मे शङ्कर” पात्‌ ललाटं TAATU RU 
भ्रू मध्यं सर्वेलोकेशखिनेत्रो लोचनेऽवतु | 
युग्मं गिरिशः पात्‌ कणौं पातु महेश्वर; ॥ १३॥ 
नासिकां मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वजः | 
जिह्वां मे दक्षिणामू्तिदंन्तान्मे गिरिशोऽवतु N १४॥ 
मृत्युञ्जयो मुखं पातु कण्ठं से नागभूषणः। 
पिनाकी मत्करौ पातु त्रिशूली हृदयं मम ॥ १५॥ 
यञ्चवकत्रः स्तनौ पातु उदरं जगदीश्वरः। 
नाभि पातु विरूपाक्षः पाश्वौं मे पार्वेतीपतिः॥ १६॥ 
afeed गिरीशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपः। 
Te महेश्वरः पातु ममोरू पातु भेरवः॥ १७॥ 
जानुनी मे जगद्धर्ता जङ्घे मे MAAT | 
यादौ मे सततं पातु लोकवन्द्यः सदाशिवः ॥ १८॥ 
गिरीशः पातु मे भार्यां भवः पातु सुतात्मम। 
i ¦ भृत्युज्जयो ममायुष्यं चित्तं में गणनायकः ॥ १९ ॥ 
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“सर्वाङ्ग मे सदा पातु कालकालः सदाशिवः । 
एतत्ते कवचं पुण्यं देवतानां च दुलभम्‌ ॥ Yo it 
मृतसञ्जीवनं नाम्ना महादेवेन कीर्तितम्‌ । 
ai चास्य पुरश्चरणमीरितम्‌॥ २१॥ 
यः पठेच्छुणुयान्नित्यं श्रावयेत्सुसमाहितिः। 
स कालमृत्यु निजित्य सदायुष्यं समश्नुते ॥ २२ ॥ 
हस्तेन वा यदा स्पृष्टा मृतं सञ्जीवयत्यसौ । 
आधयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन ॥ २३॥ 
कालमृत्युमपि Marat जयति सर्वंदा। 
अणिमादिगुणेशवयं लभते मानवोत्तमः। २४॥ 
युद्धारम्भे पठित्वैदमष्टाविशतिवारकम्‌ | 
युद्धमध्ये स्यितः शत्रुः सद्यः सर्वेनं दृश्यते ॥ २५ !. 
न ब्रह्मादीनि चास्त्राणि क्षयं कुर्वन्ति तस्य वे। 
विजयं लभते देवयुद्धमध्येऽपि सर्वदा ॥ २६ ॥ 
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्कवचं शुभम्‌ । 
अक्षय्यं लभते सौख्यमिह लोके परत्र च॥ २७॥ 
सवंव्याधिविनिर्मृक्तः सर्वरोगविवरजितः। 
अजरामरणो भूत्वा सदा षोडशवार्षिकः ॥ २८॥ 
विचरत्यखिलाँल्लोकास्प्राप्य भोगांएच दुलेभान्‌ | 
तस्मादिदं महागोप्यं कवचं समुदाहृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मृतसञ्जीवनं नाम्ना देवतेरपि दुलभम्‌ ३०॥ 
इति श्रीवसिष्ठप्रणीतं मृतसञ्जीवनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
५०. अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
कप रगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावहः .सः। 
सर्वेश्वरो देववरोऽप्यधोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ १ ॥ 
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केलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुमनोनिवासो । 
काशीनिवासी विजयप्रकाशी यो$नादिकल्पेश्‍वर एव सोऽसौ ॥ २॥ 


त्रिशूलधारी भवदुःखहारी कन्दपंवेरी रजनीशधारी। 
कपदंधारी भजकानुसारी यो5नादिकल्पेएवर एव सोऽसौ ॥ ३॥ 


लोकाधिनाथः प्रमथाधिनाथः केवल्यनाथः श्रृतिशास्त्रनाथ! । 
विद्यार्थनाथः पुरुषार्थनाथो योऽनादिकत्पेश्वर एव सोऽ्सौ॥ ४॥ 


लिङ्ग परिच्छेतुमधोगतस्य नारायणश्चोपरि लोकनाथः । 
बभूवतुस्तावपि नो समर्थो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ ५॥ 


यं रावणस्ताण्डवकौशलेन गीतेन चातोषयदंस्य सोश्त्र । 
कृपाकटाक्षेण समृद्धिमाप योऽनादिकल्पेशवर एव सोऽसौ॥ ६॥ 


सकृच्च बाणोऽवनमय्य शीषं यस्याग्रतः सोऽप्यलभत्समृद्धिम्‌ । 
देवेन्द्रसम्पत्त्यधिकां गरिष्ठां योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ ७ ॥ 


गुणास्विमातु' न समर्थं एष वेषश्च जीवोऽपि विकुण्ठितोऽस्य | 
श्रुतिश्च नूनं चकितं बभाषे योऽनादिकल्पेशवर एव सोऽसौ॥ ८॥ 


अनादिकल्पेश उमेश एतत्‌ स्तवाष्टकं यः पठति त्रिकालम्‌ । 
स धौतपापोऽखिललोकवन्द्यं शेवं पदं यास्यति भक्तिमांश्चेत्‌ ॥९॥ 
इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीङृतं अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


-<s 


द स्तु० मा० 
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५१, देवी प्रातःस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाँ 
सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम्‌ | 
'दिव्यायुधोऽितसुनीलसहस्नहस्तां 
रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ 
प्रातनंमामि महिष।सुरचण्डमुण्ड- 
शुम्भासुरप्रमुखदत्यविनाशदक्षाम्‌ । 
न्म न्द्रर्द्र पु निमोहनशी लली ला 
चण्डी समस्तसुरमूतिमनेकरूपाम्‌ ॥ 
आतभंजामि भजतामभिलाषदात्रीं 
धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम्‌ | 
संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां 
मायां परां समधिगम्यं परस्य विष्णोः ॥ 
॥ इति देवी प्रातःस्मरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


५६, भरीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रदुर्गाये नमः 
ईश्वर उवाच 
शतनाम प्रवक्ष्यामि AA कमलानने | 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती ॥ १॥ 
३% सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी | 
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥ २॥ 
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पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः | 

मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः॥ ३॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी । 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ४॥ 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा | 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनि॥ ५॥ 
अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती | 
पद्ठाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥ 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी । 
arent च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वेष्णवी तथा । 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्र पुरुषाकृतिः ॥ ८॥ 
विमलोत्करषिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा | 
बहुला बहुलप्रेमा सर्वेवाहनवाहना ॥ ९ ॥ 
निशुम्भशुम्भहतनी महिषासुरमादगी | 
अधुकेटभहन्त्री च चण्डमुण्डवि्ताशिनी ॥ १० ॥ 
सर्वासुरविनाशा च सर्वेदानवघातिनी | 
सर्वंशा्रमयी सत्या सर्वा्रधारिणी तथा ॥ ११॥ 
अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्रस्य धारिणी । ` 
कुमारी चैंककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥ १२॥ 
अप्रौहा चेव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा | 
मदोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ १३॥ 
अस्तिज्वाला रौद्रपुखी काळरात्रिस्तपस्विनी | 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥ १४॥ 
(शवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । 
कात्यायनी[च सावित्री प्रत्वक्षा ब्रह्मवादिनी ॥ १५॥ 
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य इद प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ | 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥ १६॥ 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। 
agii तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम्‌ ॥ १७॥ 
कुमारीं पूजयित्वा तु घ्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया AGA पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥ १८॥ 
तस्य सिद्धिभवेद देवि सर्वेः सुरवरेरपि। 
राजानो दासतां यास्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
गोरोचनाछक्तककुङ्कुमेन सिन्द्रकपू रमधुत्रयेण | 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥२०॥ 
भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते । 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


५२+ अथ देवीकवचम्‌ 


३+ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा क्रचिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, चामण्डा 
देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिगबन्धदेवतास्तत्त्वम्‌, श्रीजगदम्बा- 
प्रीत्यर्थ (पाठे) विनियोग: । १ 
श्रीगणेशाय नमः | 39 नमश्चण्डिकाये । 
मार्कण्डेय उवाच- 
यदगुह्य oF लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌। 
यन्न कस्याचदाख्यातं तन्मे | 
Se तं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
अस्ति गुह्यतमं विप्र सवंभ्नुतोपकारकम्‌ | 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुणुष्व महामुने ॥ २॥ 
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प्रथमं शेलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च | 
Mae कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ ४॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकोतिता: । 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना ॥ ५॥ 


अस्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 

विषमे दुर्गमे चेव भयार्त्ताः शरणं गताः॥ ६॥ 

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसङ्कटे | 

नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥ ७॥ 

Aeg भक्त्या स्मृता नुनं तेषां वृद्धिः प्रजायते । 

ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्नसंशयः॥ ८॥ 

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना। 

A गजसमारूढा वेष्णवी गरुडासना ॥ ९॥ 

माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना | 

लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ १० ॥ 

इवेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना । 

ae हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥ ११॥ 

इत्येता मातरः सर्वाः सवेयोगसमन्विता! | 

नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः॥ १२॥ 

दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः। 

Te चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलायुधम्‌ ॥ १३॥ 

खेटकं तोमरं चेव परशु पाशमेव च। 
कुन्तायुधं त्रिशूल च शाद्भमायुधपुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। 

घ्रारयत्त्यायुधानीत्यं देवानां च हिताय वे॥ १५॥ 
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नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे । 

. महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी ॥ १६॥ 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयर्वाद्धनी । 
प्राच्यां रक्षतु मामेन्ट्री आश्नेय्यामस्निदेवता ॥ १७ N 
दक्षिणेऽवतु वाराही नेऋत्यां खङ्गधारिणी । 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी ॥ १८ ॥ 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्याँ शूलधारिणी | 

` ऊध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वेष्णवी तथा ॥ १९॥ 
एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना। 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥ २० ॥ 
अजिता वामपाश्‍वे तु दक्षिणे चापराजिता । 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ २१॥ 
मालाधरी ललाटे च YA रक्षेद यशस्विनी | 
त्रिनेत्रा च भ्र्‌ वोमंध्ये यमघण्टा च नासिके ॥ २२॥ 
शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी। 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कणंमूरे तु शाङ्करी ॥ २३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे चर्चाचका | 
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥ २४॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका । 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥ २५॥ 
कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्‌ वाचं मे सवंमङ्गला । 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधेरी ॥ २६॥ 

: नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वप्त्रधारिणी ॥२७ 
हस्तयोदंण्डिनी रक्षेदम्बिका चाइगुलीषु च । 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥ २८ ॥ 
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स्तनो रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी । 

हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ २९॥ 
नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्य गुह्य एवरी तथा | 
पृतना कामिका मेदू गुदे महिषवाहिनी ॥ ३०।॥ 
कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनो विन्ध्यवासिनी । 

जङ्घे महावला रक्षेत्सर्वकामप्रदोयिनी ॥ ३९६ 
गुल्फयोर्नारसिही च पादपृष्ठे तु तेजसी। 
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलूवासिनी ॥ ३२॥ 
नखानु दंष्ट्रकराली च केशाशचेवोध्वंकेशिनी । 
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा॥ RR 
रक्तमञ्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती । 
अन्त्राणि काळरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥ ३४॥ 
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा | 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सवेसन्धिषु ॥ ३५ ॥ 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा | 
अहँकारं मनो वुद्धि रक्षेन्मे धमंधारिणी ॥ 3R 
प्राणापानौ तथा व्यानमुदात्तं च समानकम्‌ । ` 
वज्नहस्ता च मे रक्षेत्राणं कल्याणशोभना ॥ ३७॥ 
रसे ख्ये च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी । 

` स॒त्त्वं रजस्तमश्चेव रक्षेन्नारायणी सदा ॥ ३८॥ 
आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वेष्णवी । 

यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ २९ ॥. 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके । 
तरात्‌ रक्षेन्महालमीर्भायाँ रक्षतु भेरवी॥ ४० H 


पन्थानं सुपथा रक्षेत्मागं क्षेमकरी तथा । 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सर्वतः स्थिता ॥ ४१॥ 
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रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वजितं कवचेन तु। 
तत्सवं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥ ४२ ॥ 
पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेच्छुभमात्मनः 
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति ॥ ४३॥ 


तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः | 

यं य॑ चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
'परभेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥ ४४॥ 
निर्भयो जायते मत्यः संग्रामेष्वपराजितः। 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमानु ॥ ४५ ॥ 
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌ । 

यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ४६ ॥ 
देवी कला भवेत्तस्य त्रेलोवयेष्वपराजितः। 
जीवेद्‌ adi साग्रमपमृत्युविर्वाजतः ॥ ४७ ॥ 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः 

स्थावरं जङ्गमं चव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भुतले । 
अूचराः खेचराश्चेव जलजाश्चोपदेशिकाः।। ४९ N 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ ५० ॥ 


ग्रहभूतपिशाचाश्च ्षगन्धर् राक्षसाः 
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भेरवादयः॥ ५१ ॥ 


- 'नश्यन्ति दशंचात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते। 


-मानोन्नतिभंवेद्‌ राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ ॥ ५२॥ 


यशसा Tad सोऽपि कीतिमण्डितभूतले। 
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ॥ ५३॥ 
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यावदुभूमण्डल॑ धत्ते सशेलवनकाननम्‌ | 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५४॥ 
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुलभम्‌ । 
प्राप्तोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५ ॥ 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते॥ ५६॥ 


॥ इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


५३. अथार्गलास्तोत्रम्‌ 
3 अस्य श्रीअर्गछास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषि:, अनुष्टुप्‌ छन्द", 
'श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सक्षशतीपाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः 
श्रीगणेशाय नमः ॐ नमश्चण्डिकाये । 
मार्कण्डेय उवाच-- 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
जय त्वं देवि चामुण्डे जय भुतातिहारिणि । 
जय' सवंगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥ २॥ 
ःमधुकेटभविद्राव विधातृवरदे नमः। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ३॥ 
ममहिषासुररनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विषो जहि॥ ४॥ 
-रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिति। 
eq देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ५॥ 
शुम्भस्येव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मदिनि | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ६॥ 
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aka देवि सर्वसौभाग्यदायिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते सवंशत्रुविनाशिनि। 

ed देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ५॥ 
नतेभ्यः सवंदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 

wi देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ९॥ 
स्तवद्भ्यो भक्तिपूर्वत्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १०॥ 
चण्डिके सततं ये त्वामचंयन्तीह भक्तितः | 

ख्पं देहि जयं देहि यशो देह fast जहि॥ ११॥ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌। 

wi देहि जयं देहि यशो देहि fart जहि॥ १२॥ 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चक | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि feat जहि॥ १३॥' 
विधेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियम्‌ । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १४॥ 
सुरासुरशिरोरत्ननिधुष्टचरणेऽम्बिके | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १५॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्त जनं कुर । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १६॥' 
प्रचण्डदेत्यदपंघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो afg n १७॥ 
चतर्भजे  चतवेक्त्रसंस्तते परमेश्वरि। 

रूपं देहि जये देहि यशो देहि fest जह ॥ १८॥ 
कृष्णेन संस्तते देवि शश्वद्धक्त्या सदाम्बिके । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि fest जहि॥ १९ ॥ 
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हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि। ` 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २०॥ 
इन्द्राणीपतिस-द्कावपूजिते परमेश्वरि | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २१॥ 
देवि प्रचण्डदोदंण्डदेत्यदपंविनाशिनि। - 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २२ ॥ 
देवि भक्तजनोहामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके। . 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २३॥ 
पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ | 
तारिणीं दुगंसंसारसागरस्य FARTA ॥ २४॥ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः | 
स तु सश्षशतीसंख्यावरमाप्तोति सम्पदाम्‌ २५॥ 
॥ इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


५४, कीलकस्तोत्रम्‌ 
४ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहा- ` 
सरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यथं शक्तशतीपाठाजङ्गत्वेन जपे विनियोगः | 
श्रीगणेशाय नम! | ३ नमश्वण्डिकाये । 
माकंण्डेय उवाच-- 
विशुदधज्ञानदेह्ाय ` त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। 
श्रेय:प्राप्तिनिमित्तायः तमः सोमाद्धंघारिणे ॥ १॥ 
सव॑भेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्‌ । 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २॥ 
सिद्धघच्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलाच्यपि । 
एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धघति ॥ ३॥ 
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न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्धये त सवंमुच्चाटनादिकम्‌ ॥ ४॥ 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः | 
कत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ५॥ 
स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः । 
समाप्तिने च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्‌ ॥ ६॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सवंमेवं न संशयः । 
कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः॥ ७॥ 
ददाति प्रतिगृह्ाति नान्यथेषा प्रसीदति। 
Wem कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 
स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः॥ ९॥ 
न चेवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते । 
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति । 
ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते gA: ॥ ११॥ 
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ इश्यते ललनाजने । 
तत्सवं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥ RR II 
शनेस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकेः। 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ 
Qed यत्प्रसादेन सौभाग्य।रोग्यसम्पदः । 
शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जनेः॥ १४॥ 
॥ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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५५, अथ पौराणिक रात्रिसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 3» नमश्चण्डिकाये | 


विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 

तवं स्वाहा त्वं स्वधा खँ हि वषद्कारस्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २॥' 
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ३ ॥ 
त्वयेतद्धायंते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा ॥ ४॥' 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पाल्ने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये॥ ५॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवती महादेवी महेशवरी॥ ६ ॥' 
प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रयविभाविनी। 
कालरात्रिमंहारात्रिर्मोहरात्रिशच दारुणा ॥ O tl: 
a श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्लीस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा | 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च।॥ ८॥ 
खङ्जिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा॥ ९॥ 
सौम्यासौम्यत राशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 

. परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी॥ १० ॥' 
यच्च किचिल्ववचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सवस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ ११ ॥: 
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यया त्वया AAS जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 

सोऽपि निद्रावशं नीत? कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः॥ १२॥ 
विष्णुश शरीरग्रहणमहमीशान एव TI 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सा त्वमित्यंप्रभावेः स्वेरुदारंदेवि संस्तुता । 
मोहयेतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकेटभो ॥ १४॥ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
बोधश्च क्रि्रतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ १५॥ 

॥ इति पुराणोक्तं रात्रिसूकतं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


५६, शक्रादिकृता देवीस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नमः 


safqeata— 


शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
; तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । 
ताँ तुष्टुवुः प्रणतिनञ्रशिरोधरांसा 
वार्भिः प्रहषंपुलकोद्गमचारुदेहा ॥ १॥ 
देव्या यथा ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निशशेषदेवगणशक्तिसमूहमू्त्या । 
तामम्बिकामखिलदेवमहषिपूज्यां 
भवत्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥ २॥ 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरएच न हि वक्तुमलं बलं च। 
सा चण्डकाखिलजगत्परिपाळनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु॥ ३॥ 
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था श्रीः स्वयं सुक्कतिनाँ भवनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां क्र्तधियाँ हृदयेषु बुद्धिः। 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ४॥ 
कि वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

कि चातिवीयंमसुरक्षयकारि gR 
कि चाहेवेषु चरितानि तवादभतानि 

स्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ५॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि AT- 

ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ६॥ 
यस्याः समस्तसुरता सपुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि वे पितृगणस्य च तृपिहेतु- 

रुच्चायंसे स्वमत एव जनः स्वधा च॥ ७॥ 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता त्व- 

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारः । 
मोक्षाथिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोष- 

विद्यासि सा भगवती 'परमा हि देवि॥ ५॥ 
शब्दात्मिका सुविमलग्यंजुषां निधान- 

मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌। 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 

वार्ता च सवंजगतां परमात्तिहन्त्री ॥ ९॥ 
Reta देवि विदिताखिलशाज़सारा 

दुर्गासि, दुर्गभवसागरनौरसङ्गा | 
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श्रीः केटभारिहृदयेकक्कताधिवासा 
गोरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा॥ १० ॥' 
ईषत्सहासममलं परिपुरणचन्द्र- 
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ ११॥ 
इष्टवा तु देवि कुपितं भ्रकुटीकराल- 
मुद्यच्छशाङ्कुसहृशच्छवि यन्न सद्यः। 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं 
कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदशंनेन ॥ १२॥' 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। 
विज्ञातमेतदधुनेव यदस्तमेत- 
« झीतं बलं gage महिषासुरस्य ॥ १३ ॥' 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 
धन्यास्त एव निभृतात्मजभुत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १४ ॥ 
धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव कर्मा- 
प्यत्याहतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। 
स्वगं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- 
ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥ १५।/ 
दुगे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिव्रचदुःलभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदा&द्रेचित्ता ॥ १६ ॥ 
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एभिहंतेजंगदुयेति सुखं. à F 
कुवन्तु नाम नरकाय चिराय पापमु। ` 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयन्त | 
` मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि॥ १७॥ 
aga कि न भवती प्रकरोति' भस्म ; 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ । - 
लोकाच्‌. प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता - 
इत्यं मतिभंवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥ .१८-॥. - . 


खड्गप्रभानिकरबिस्फुरणस्तथोग्रः oe 
i शुलाग्रकान्तिनिवहेन  हशोऽसुराणाम्‌ । 
यन्नागता विलूयमंशुमदिन्दुखण्ड- 


योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ १९॥ 
दुवृ तवृत्तशमनं तव ` {देवि शीलं 
ख्पं 


तथेतदविचिन्त्यमतल्यमन्ये? 


T ३ | 
वीयं च हन्तृ हृतदेवपर/क्रमाणां 
, वैरिष्वपि प्रत टितेव दया त्वयेत्यम्‌॥ २०॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
ef च शत्रुभयकार्येतिहारि कृत्र। 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च इष्टा 
त्वम्पेव देवि वरदे भुवनत्नयेऽपि॥ २१।॥ 
त्रेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
` त्रातं त्वया समरपूर्घेनि तेऽपि हत्वा। ` 
नीता दिवं रिपुगणा भथयमप्यपास्त- 
मस्माकधुत्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २२॥ 
७ स्तु० मा० ; 
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शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ RR ॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। 
-्रामणेनात्मशुलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २४॥ 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते। 
यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांरतथा भुवम्‌ ॥ २५॥ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तेरस्मान्‌ रक्ष सवंतः ॥ २६॥ 


ऋषिरुवाच- 
एवं स्तृता सुरेदिव्येः कसुमेनन्दनोद्भवः। 
afar जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनेः ॥ २७॥ 
भक्त्या समस्तेस्त्रदशे दिव्ये पेस्तु धूपिता । 
प्राह प्रसादसुमखी समरतान्‌ प्रणतानु रुरान्‌ !। २८॥ 


देव्युवाच 
- व्रियतां त्रिदशाः सर्व यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्‌ ॥ २९॥ 
देबा ऊचुः 
भगवत्या कृतं सवं न किंचिदवशिष्यते ॥ ६० ॥ 
यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। 
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि ॥ ३१॥ 
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः | 
यञ्च मत्यः स्तवंरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३२ ॥ 
तस्य  वित्तद्विविभवेधेनदारादिसम्पदाम्‌ । 
वद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः स्वंदास्बिके ॥ २३ ॥ 
ऋषिरुवाच 
इति प्रसादिता देवेजंगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः । 
तथेत्युवत्वा भद्रकाली बभूवार्न्ताहता नृप 1 ३४॥ 
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इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा । 

देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितेषिणी ॥ ३५ ॥ 

पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत्‌ । 

धाय दुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३६ ॥ 

रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी । 

तच्छुगुष्व मयाऽऽण्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ BIA! 
u इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे शक्रादिस्तुतिः ॥ 


५७, मकण्डेयपु राणान्तर्गततन्त्रोक्तं देवी सुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः amatra 


नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः । 

नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ १॥ 
ररौद्राये नमो नित्याये गौर्ये धात्र्ये नमो नमः। 
ज्योत्स्तायै चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः॥ २॥ 
कल्याण्ये प्रणतां वृद्धये सिद्ध्ये कुर्मो नमो नमः। 
नेऋत्ये भूभृतां werd शर्वाण्ये ते नमो नमः॥ ३॥ 
दुर्गायै दुर्गपाराये सारायै सर्वेकारिण्ये। 
ख्यात्यै तथेव कृष्णाये THT सततं नमः ४॥ 
अतिसोम्यातिरौद्राये नतास्तस्ये नमो नमः। 
नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः॥ ५॥। 
या देवी सर्वेभतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ ७॥ 
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या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण . संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तरये 


या देवी 
नमस्तस्ये 


सर्वभूतेषु . 


नमस्तस्ये 


नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ८॥ 


निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो .नमः॥ ९॥' 


या देवी सवंभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये . नमस्तस्ये 


या देवी सवंभूतेषु 


नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्यै 


या देवी 
नमस्तस्यै 
या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 


या देवी 
नमस्तस्यै 
या देवी 


नमस्तस्ये 
सवं भूतेषु 
नमस्तस्ये 
सवंभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सवभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्यै 
सवभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सवंभूतेषु 
नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्ये 


 सवंभूतेषु 


नमस्तस्ये 


TAR 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै 


नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १० WP 
छायारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमो नमः ।' ११॥' 
शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १२॥ 
तृष्णारूपेण संस्थिता । 
REA नमो नमः॥ १३॥. 
क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो 'नमः॥ १४॥। 
जातिरूपेण संस्थिता - 
नमस्तस्य॑ नमो नमः॥ १५॥ 
लज्जारूपेण संस्थिता। . 
नमस्तस्यं नभो नमः॥ gS 
शान्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्ये नमो नमः॥ १७॥ 


श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो नम! ॥ १८॥. 
कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १९ it 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २० IF 
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देवीस्तोत्राणि 


at देवी सवंभूतेषु वृत्तिर्पेण संस्थिता । 

, नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २१ ॥ 
था देवी सवंभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। . 
'नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २२॥ 
था देवी सरवंभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २३ ॥ 
था देवी wg तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
-नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २५ ॥ 
' था देवी सर्वभूतेषु ज्रान्तिछपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः २६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः॥ २७॥ 
{चितिरूपेण या कृतस्तमेतद्द्याप्य स्थिता जगत्‌ | 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ Rall 
स्तुता सुरः पूर्वमभीष्टसंश्रया- 

त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। 
करोतु सा नः शुभहेतुश्वरी | 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः॥ २९॥ 
था ` साम्प्रतं चोद्वतदेत्यतापितेः 

रस्माभिरीशा च सुरेनंमस्यते । - 
था च स्मृता maa हन्ति नः 

सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभि३ ॥ ३०॥ 


१ इति मारकण्डेय पुराणान्तगंततन्त्रोक्तम्‌ देवीसूक्तम्‌ ॥ 
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५८. मारकण्डेयपुराणान्तंगतनारायणीस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नमः a नमश्चण्डिकाये । 
ऋषिरुवाच-- 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र 
सेन्द्राः सुरा JATMA । 
कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्‌ 
विकासिवबत्राब्जविकासिताशाः॥ १॥ 
देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य! २ ॥ 
आधार॑भूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घचवीर्ये ॥ ३ ॥ 
त्वं वेष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ ४॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्वियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
त्वयेकया पुरितमम्बयतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६॥ 
स्वभूता यदा देवी स्वगँगुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ७॥ 
स्वस्थ बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। 
स्वर्गापवगंदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ८॥ 
केलाका्ठादिर्पेण परिणामप्रदायिनि | 
विश्वस्योपरतौ शक्त नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९॥ 
सवंमङ्गलम(मा)ङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके | 
शरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १०॥ 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११। 
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शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे AE 
adentaet देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १२॥ 


हंसयुक्तविमानस्ये ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु TU १३॥ 


त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि | , 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १४॥ 
मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । 


कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १५॥ 
शङ्खचक्रगदाशाङ्गंगृहीतपरमागुधे [६ 75 
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 
गृहीतोग्रमहाचक्रे द्रेष्ट्रोदुतवसुघरे | 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७॥ 
नृसिहरूपेणोग्रेय इन्तु देत्यान्‌ कृतोद्यमे | 
त्रैलोबयत्राणसहिते. नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ 
किरीटिनि Feat सह्रनयनोज्ञ्वले। . 
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९॥ 
{शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्यमहाबले | 
चोरख्पे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २० N 
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । 
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९१॥ 
लक्ष्मि कञ्जे महाविद्ये श्रद्धे Geet धुवे) - 
महारात्रि महाविद्ये (-माये) नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २२ ॥ 
aa सरस्वति वरे भूति बाञ्रवि तामसि। 
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ 
dai सर्वेशे सवंशक्तिसर्मान्वते। 
मयेभ्यस्त्राहि तो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते N 
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एतत्ते वदनं ` सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५॥ ` 
ज्चालाकराळमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ a के 
Pay पातु. नो भीतेभ॑द्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ २६॥ ` `` 
हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत] -' 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ २७॥ 
असुरासृग्वसापङ्कचचितस्ते . करोज्ज्वलः. ` 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥ २८॥ - - 
रोगानशेषानपहंसि Tet रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । ` 
त्वामाश्चितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषाँ देवि महासुराणाम्‌ 
. रूपेरनेकेबंहुधा55त्मर्मात कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ ३०॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु का त्वदन्या। . 
ममत्वगतऽतिमहान्धकारे विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌॥ ३१ ॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र। ` 
दावानलो यत्च तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं ॥ ३२॥ 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३३॥ 

देवि प्रसीद परिपालयः नोऽरिभीते ` : 

, नित्यं यथासुरवधादधुनेवः सद्य: ।. 
पापानि सर्वेजगतां प्रशमं नयाशु. . KI 
न उत्पातपाकजनितांश्र . महोपसर्गान्‌ ॥ ३४॥ 

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि. विश्वातिहारिणि। . 
अलोक्यवासिनामीडये - लोकानां. वरंदा भव ॥ ३५॥. > : 
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'दैव्युवाच-- 9 *- 
वरदाहं' सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ। ` 
वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामृपकारकम्‌॥ ३७॥ 7 
देवा ऊचुः ; ix TRS 
सर्वाबाधाप्रशमनं. त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि। 
एवमेव ` त्वया कार्थेमस्मद्ररिविनाशनम्‌॥ ३९॥ ` 
'देव्युवाच-- Eo ae SA 
वेवस्वते$न्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे। 
शुम्भो निशुम्भश्चवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ ॥ ४१॥ . 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी॥ ४२॥ _ 
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले। 
अवतीय हनिष्यामि वेप्रचित्तांस्तु दानवानु ॥ ४३ ॥ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वेप्रचित्तान्महासुरानु | 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४४ ॥ 
ततो मां देवताः स्वगं मत्यंलोके च भानवाः। A 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि | 
मुनिभिः संस्तुता . भुमी संभविष्याम्ययोनिजा ॥ ४६ ॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यत्मुनीन्‌ | न 
कीत॑यिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति माँ ततः ॥ ४७ ॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुःदधवंः । -n 
भरिष्यामि सुराः शाकरावृष्टेः प्राणधारकः ।! ४८ ॥ 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि। | ya 
. तत्रैव च बधिष्यामि दुगंमाख्यं महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥.. 
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१०९ ` स्तुतिमणिमाला 


दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूप कृत्वा हिमाचले॥ ५० IF 
रक्षांसि भदायिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ । 
तदा मां म॒नयः सर्वे स्तोष्यन्त्यान ञ्रमूर्तथः॥ ५१ ॥: 
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुणाख्यस्त्रेलोबये महाबाधां करिष्यति ॥ ५२ I 
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्‌ । 
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ।' ५६ Ir 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ ५४॥' 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ ५५ ॥: 
॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणान्तंगतदेव्याः स्तुति; ॥। 


YS, श्रीपराम्बामानस-पुजा 
श्रीगणेशाय नमः 

उद्यच्चन्दनकुङ्कुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां 

नानानध्यंमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके । 
आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजे क्तितो 

मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्‌ ॥ १ ॥ 
देवेन्द्रादिभिरचितं सुरगणंरादाय सिंहासनं 

चञ्चत्काञचनसञ्चयाभिरचितं चारप्रभाभास्वरम्‌ । 
एतच्चम्पककेतकीपरिमळं तलं महानिमंलं 

गन्धोद्वतनमादरेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके। ॥ 
पश्चादृदेवि गृहाण शम्मुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो 

गन्धद्रव्यसमृहूनिभेरतरं धात्रीफलं निमेलम्‌ । 
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देवीस्तोश्राणि १०७ 


तत्केशान्‌ परिशोध्य कडू तिकया मन्दाकिनीस्रोतसि 

स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धक भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वस्तुदे URI 
सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालोधुतां 

सचन्दनसकुड्कमागुरुभरेण वित्राजिताम्‌। 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां 

गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे॥ ४॥ 
गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमासन्तानहस्त।म्बुज- 

प्रस्तारेध्रियमाणमुत्तमतरं काशमीरजापिञ्जरम । 
मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ड्तं 

चेतन्निमंलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्तुदम्‌ ॥ ५॥ 
स्वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका 

मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्िद्रये । 
हवारो वक्षसि कङ्कणौ क्वणरणत्कारौ करद्नन्द्रके 

विन्यस्तं मुकृटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्‌॥ ६॥! 
ग्रीवायां धूतकान्तिकान्तपटलं waa सुन्दरं 

सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दयंनुद्राधरम्‌ | 
राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पददलश्रीमोचने लोचने 

तहिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे ॥ ७॥ 
अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुर्धसिन्धूद्भवं 

निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि ANRI 
Tem मुखमीक्षितुं मुकुरबिम्बमाबिद्रुम- 

विनिमितमघच्छिद रतिकराम्बुजस्थायिनम्‌ ॥ ८॥ 
कस्तुरीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं 

चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्येः सुगन्धीङ्गतम्‌ | 
देवखीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिबुम्भव्रज- 

रम्भः शाम्भवि सम्भ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके ॥ ९॥: 
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कह्नारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावछीमालती- 
: मल्लीकरवकेतकादिकसुमे ` रक्ताश्वमारादिभिः.1 
पुष्पेर्माल्यभरेण वे सुरभिणा नानारसस्त्रोसा . .. . 
ताम्राम्भोजनिवासिनी भगवती श्रीचण्डिकां पूजये ॥ १०॥ 
मांसीगुग्गुचन्दनागुरुरजःकपूरशेलेयजे- | 
माध्वीक? सह कडकमेः सुरचितेः सर्पिभिराभिश्चितेः 
सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीतये . 
AA सुरकामिनीविरचितः श्रोचण्डिके त्वन्मुदे ॥ ११॥ 
धृतद्रवपरिस्फुरदुचिररत्नयष्टयान्वितो 
मंहातिमिरनाशन ` सुरनितम्बिनीनिमितः। 
3 सघनसारवर्त्यान्वित- 
स्तव. त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति दवि दोपो मुदे॥ १२॥ 
-जाती सौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निमंलं ; 
` गुक्तं हिद्मूमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितेव्येञ्जने! । 
पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसम्मिश्चितं 
dae सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मदे ॥ १३ ॥ 
लवङ्गकलिकोज्ज्वकै बहुळनागवल्लीदलं ऊत) 
सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम्‌ 
-सुधामधुरिमाक्‌लं रुचिररत्नपात्रस्थितं 
गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताग्बुलकम्‌ ॥ १४॥ 
शर्रभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं 
गलत्सुरतर ङ्गिणीललितमौक्तिकाडम्बरम्‌ 1 . 


महातिपुरसुन्दरि  प्रकटमातपत्र महत्‌ । १५॥ ` 
'मातस्त्वन्मुदमातनोतु TATE: सदाऽन्दोलितं - 
YA चामरमिन्दुकन्दसहशं प्रस्वेददुःखापहम्‌ 
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देवीस्तोत्राणि १० 


सद्योशस्त्यवसि्नारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः 
स्वे चित्ते क्रियमाण एव Heat शर्माणि वेदध्त्रनिः॥१६॥ 

्वर्गाङ्गणे वेणुमुदङ्गशङ्कमेरीनिनादेर्पगीयभाना | 

कोलाहलेराकलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय ॥ १७ | 

देवि भक्तिरसभावितवृते प्रीयतां यदि कुतोऽपि छभ्यते। . 

तत्र लौहपमपि सत्फलमेकं जन्मक्रोटिभिरपीह न लभ्यम्‌॥ १८ ॥ 

एतेः षोडशभिः पद्येश्पचारोपकल्पितेः। ` 

यः परां देवतां स्तोति .स तेषां फलमाप्नुयात्‌ ॥ १९। 
॥ इति पराम्बामानस-पूजा समाप्ता ॥ 


६०. दवत्रिशङुर्गानाममालास्तोत्रम्‌ ... 
श्रीगणेशाय नमः - ` श्रीदुर्गाये नमः: . 
दुर्गा दुर्गात्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी S 
दुर्गमच्छेदिनी ` दुगंसाधिनी दुर्गनाशिनी we 
दुगेतोद्वारिणी दुगंनिहन्त्री दुर्श्भापहा 1 : 
दुगेमज्ञानदा ` दुगंदेत्यलोकदवानला ॥ R 
दुगमा दुर्गेमालोका . दुगंमात्मस्वरूपिणी | 
दुगमागंप्रदा , ढुगंमविद्या दु्गमाश्चिता॥ ३॥+ 
दुर्गमज्ञानसंस्थाना. दुगंमध्य[नभासिनी । 
दृगेमोहा gim दुगंमार्थस्वरूपिणी॥ ४ ॥: 
दुगमासुरसंहन्त्री दुगं मायुधधारिणी । 
दुगमाङ्गी दुगंमता gien दुगमेश्वरी॥ ५ ॥: 
giim giam gim दुगंदारिणी ।: 
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः ॥ ६।७ 
पठेत्‌ सववेभयात्मुक्तो भविष्यति न संशयः । 

॥ इति दवात्रिशदुर्गानाममालास्तोत्रम्‌॥ ˆ 
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६१, देवीशतकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
अनन्तमहिमव्याप्विश्वा वेधा न वेद याम्‌। 
'या च मातेव भजते प्रणते मानवे दयाम्‌ ॥ १॥ 
नतापनीतल्केशाया? सुरारिजनतापनी। 
नन तापनी तनुर्यस्यास्तुल्या नादीनतापनी॥ २॥ 
'वक्त्रपद्मा विधेर्भान्ति यया सगंलयो दया। 
या साक्षाद्या च जनितस्टितिसगंलपोदया ॥ ३॥ 


याश्रिता पावनतया यातनाच्छिइनीचया। 
याचनीया धिया मायायामायासं रतुता श्रिया॥ ४॥ 
'तमांसिध्वंसमायान्ति यस्याः स्तृत्यादरेण वः। 
तस्याः fager धियां मातुः कल्पतां पादरेणवः॥ ५॥ 
ऋषीणां सादयाबास या तमांसि त्रयीमयी। 
Tae: सा दयामाधिच्छिदं जगति बिभ्रती ६॥ 


स्मरद्विषा या ययाचे यया चेयं विधेः क्रिया । 
at चाच्युतोऽपि तुष्टाव तुष्टा वः साऽस्तु पावती ॥ ७॥ 
था दमावनयागेन स्वाराधा नयसारया। 
हरिकेतवहास्याय सायामा विजिता यया ॥८॥ 
यायताजिविमाया सा यस्या हा बत केरिह्‌। 
या रसायनधारा स्वान गेयानवमा दया ॥-९ ॥ 
सा बुद्धि्तमालोकः सतामर्या पुनातु वः। 
गदुभक्तेरुत्तमा लोक? प्राप्तोत्येष विशुद्धताम्‌ ॥ १० ॥ 
अयुद्ध साधुत्राणाय सामरा या सहारिणा। 
श्वड्गेन दीप्रा देवांनां सामरायासहारिणा ॥ ११॥ 
-चरणाघातनिहतकासरा च रगाजिरे। 
रराज या नयजयेरराजसजनानता ॥ १२ ॥ 
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देवीस्तोत्राणि 


` सावताहो$म्बिका$्भ्यच्यंमाना न न यशोभितः। 
तनोति प्रणतो यस्या ना माननयशोभितः॥ १३॥ 
संयतं याचमानेन यस्याः प्रापि द्विषा वघः। 
संयतं या च मानेन युनक्ति प्रणतं जनम्‌ | १४॥ 


या दमानवमानन्द 1दमाननमानदा | 
'दानमानक्षमानित्यधनमानवमानिता ॥ १५॥ 
सा रक्षतादपारा ते रसकृद्गीरवाधिका | 
भारक्षतादपारातेरसकृद्गौरवाधिक्ा ॥ १६॥ 


अनुत्तमोहराशायो भवन्ति यामिनाश्रिताः। 
अनुत्तमो हराशया यया चिरं च रञ्जितः॥ १७॥ 
अनन्तरागतापायास्तारयित्री Wama: | 
- अनन्तरागतापायाः सा वो गौरी हियात्किया३॥ १८ ॥ 
यामयासजिदासक्तशोकजालस्य पातिनी । 
या माता सवंदा भक्तलोकजालस्य पालनी ॥ १९॥ 
सामरागमनायासं त्यक्त्वा साथ सुरारिभिः। 
सामरा गमनायासन्तुद्य॒ता युधि यदगणाः 1 २० ॥ 
सामोदयाजया शाते: NA शत्रौ हृते यया । 
सामोदया जयाशा तेगीर्वाणेगवंतो जहे॥ २१॥ 
ययायायाय्यया यूयं यो योऽयं येययेय याम्‌। 
ययुयायिययेयाय ययेऽप्रायाय यायतुक्‌ ॥ २२॥ 
साऽव्याद्गोरी सदा युष्मान्सदायुष्मान्समृध्यति । 
शरणं यां नरो गच्छन्न रोगच्छन्दमेति च॥ २३॥ 
कृतास्पदा यया सम्पदघाति सुरवेरिषु। 
हन्ति या वाङ्मयी gena सुरवेरिषु॥ २४॥ 
जितानया या नताजितारसाततसारता। 
न सावना नावसानयातनारिरिता तया ॥ २५॥ 
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११२ स्तुतिमणिभाला 


मनोभवारातिमनोमिरामया जरामयापाकरणेकदक्षया | 
मदेक्षयान्तिमंलतां ददानया सदा नयास्था क्रियतां तवार्यया॥ २६ ॥ 


समाययाविन्द्रहिताय या रणे संमयथां या न जितारिसेनया । 
स मा ययाचे हरमाश्रितः स्फुटं समा यया मुग्धतया मनोज्ञता॥ २७॥ 
सा भावक्षालवर्या नुतविभवितनुर्या वलक्षावभासा । 
* जानानस्याशयप्रा नवनलिनवनप्रायशस्याननाजा 
सातं वर्माननस्था रहसि रसिहरस्थाननर्मावर्तंसा : 
पायादक्ता रणत्रा मतनमनतमश्रोणरक्ता दयापा ॥ २८॥ 
उपासते seada यां जना सदाराधनमीहमानाः। 
शम्भोः प्रसिद्धा तनुतां वहन्ती गौरो हितं सा भवतां विघेयात्‌॥ २९॥ 
यां सद्य एव त्रिदश: पुमान्सः समा नमस्यन्ति सदा नभोगाः । 
अघानि यस्याः प्रणता विपक्षेः समानमस्यन्ति सदानभोगाः॥ ३० Ut: 
यस्याः प्रभावो द्युसदां विपक्षसेना वधानन्दयिताहरस्य | 
मनोम्बुजस्यावहतु श्रियं वः सेनावधानं दयिता हरस्य ॥ ३१ ॥' 
सुरा जिता भावितदेवराजद्विपक्षमा यातु रणादभीतम्‌ । 
स्वापं न वो धाम हितं न नाम सदेवसेना भवतोहितानाम्‌ ॥ ३२॥ 
सुराजिता भावितदेवराजद्विपक्षमाया तरणादभीतम्‌। 


स्वापन्तबोधामहितं ननाम सदेव ना भवतो हितानाम्‌ ॥ ३३॥ | 


सुरानिति द्वेषिजनेरभिद्गुतानुदाहरद्या स्वयमाहुवोद्यता | 
शिवोऽद्य तापप्रशमस्तया aah प्रशुस्तया तस्वह्शा विधीयताम्‌॥ ३४॥: 
वक्रं बिज्नत्युपहितचन्द्रायास या सम्मोहप्रशमनसुर्याकारा | 
करानीतामरमरिमाचिक्षेप क्षेपत्यक्ता रणभुवि सा वः पायात्‌ ॥ ३५॥' 
Raas ते स्तुते जिताजितामिंतामिता। 
जया जया जनोऽजनो यथा यथावलं बलम्‌ ॥ ३६॥ 
सक्ति वः सुकृताजंने विदधती सत्रा यतां त्रायतां 
दुर्गादुग्र हृदुषितोद्धतधियामायासदा या सदा । ` 
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साघृत्साह॒विधानसक्तमनसां मुख्या ततां ख्याततां 

संस्मृत्येव (सदेव ?) मत्सरभरस्फीतापदां तापदाम्‌ ॥ ३७॥ 
या मूति किमपि स्मरारिवपुषा धत्ते समायोजितां 

याँ दृष्ट व विनाशमाप सहसा शुम्भः समायो$जिताम्‌ । 
या नम्र: सुरसिद्धकिन्नरनरेः खेदं विना शस्यते 

सा हेतुभंवतां त्रिलोचनवधूरश्रीविनाशस्य ते॥ ३८॥ 
सायासायास्त्रिलोकयाः शरणमकरुणक्षुण्णदत्यप्रवीरा 

wat स्त्रेरंशसगेंगंहनतममहामोहहाद॑ हरन्ती । 
शस्थाशस्यादधाना सकलमभिहितं भक्तिभाजः स्मृतेव 

स्तादस्तादश्रदोषा द्विषदुपशमनी सवतः पार्वती वः ॥ ३९॥ 


सुरसुरचितचितनवनवभवभवनानादरादरायेये | 
लयलयचरणौ चरणौ न न मामि नतेन नमामि न ते॥ vot 
या विस्मयं स्मरभिदा चक्रेऽङ्कारोपिता नवं नारीणाम्‌ । 
बिदधे यच्चापस्य न च क्रेंकारोऽपि तानवं नारीणाम्‌ ॥ ४१॥ 
या हन्तां च प्रयाता विहायसा कंसमाह तारातिबलेन। 
कुष्णस्तत परमाया विहाय साकं समाहतारातिबलेन॥ ४२॥ 
तां नमत या च समरेष्वनेकशो भाति भद्रकाली नतया। 
ख्याति यथा जनतोज्ञ्वलविवेकशोभातिभद्रकालीनतया ॥ ४३॥ 
तां स्मरत या स्मृतेव हि मानवतामरसमानता राति} बलात्‌। 
यत्प्रणतं श्रीः श्रयते मानवतामरसमानताराति बलात्‌ ४४॥ 
अनवरागसमुद्भवदेहताभुपगता दहशे गिरिशेन या। 
अनवरागसमुद्भवदेह तामवनतोऽस्मि जगत्प्रियतां सतीम्‌ ॥ ४५॥ 


भेने ननमतेन माननमुमानाम्ना नु मेनोम्मना 
नुल्तेनोनमने निमानमभुना नो नाम नानानुमे। 
मौनेनामममाननिम्नमचनान्नानामिनानुतिमे- . 
मुन्मिन्ना ननमा नमी मुनिमनोमानाननोन्नामिनि,॥ ४६ ॥ 
G स्तु० मा० 
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तां वन्देऽहं नवं देहं maet विधाय या । 
सुधीरस्यत धीरस्य महामोहमयी त्वचम्‌ ॥ ४७॥ 
याँ नुत्वा यान्ति हृद्याथँसज्जायाँ गिरि शस्यताम्‌ । 
नौम्यहं भक्तिमास्थाय सज्जायां गिरिशस्य ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदानतोऽय्रदानतो न यात्ययं नयात्ययम्‌। 
शिवे हितां शिवेहितां स्मरामितां स्मरामि ताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर स्वतिप्रसादं मे स्थिति चित्तसरस्वति। 
सरस्वति कुरु क्षेत्रकुरुक्षेत्रसरस्वति ॥ ५० ॥ 
त्वद्धक्तिभावितधियो जगतामत्र ये त्रये। 
जन्मवत्तामहं मन्ये तेषामेवानृणां नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
'जगतः सातिरेका त्वं गतिरस्य स्थिराधिका । 
'तरस्थन्नासतारारे: सास्यत्रासरसस्थिति ॥ ५२॥ 
'त्व्चामस्मरणादेव न लक्ष्मीशचपलायते । 
सर्वतः niir क्षिप्रमलक्ष्मीश्व पलायते ॥ ५३ ॥ 
जयन्ति भक्ता वित्तेशसमरायस्तवाहवे । 
"तुभ्यं नमख्रिलोक्यथेसमरायस्तवाहवे ॥ ५४॥ 
सत्त्वं सम्यक्त्वपुन्मील्य' हृदि भासि विराजसे । 
` द्विषामरीणां त्वं सेनां वाहिनीमुदकम्पयः ॥ ५५॥ 
दुरागतरसा धन्य सेवते यस्तव स्तृतीः। 
दुरागत रसाधन्यः कल्पन्ते तस्य सिद्धयः॥ ५६॥ 
सोहं हत्वास्पदं यासि सात्त्वमम्बरबासिना । 
या न संस्तूयसे केन (सा त्वम्बरवासिना ॥ ५७॥ 
प्रकाश्य गृह्मपृंसस्यखेदच्छेदाम्बुदावली | 
अज्ञात्मनेनविमळा स्थिता इृश्यसि विद्वताम्‌ ॥ १८ ॥ 
भवानि ये निरन्तरं तव प्रणामलालसाः। 


मनस्तमोमलालसा भवन्ति नेव तु कचित्‌ ॥ ५९॥ 
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विभावनाकुला त्वयि क्रमेण देवि भावना | 
वपुष्पतिस्थिरेतरे नितान्तमेव पुष्यति ॥ ६०॥ 
महोऽदयानामवधीरणेन महोदयानामवधीरणेत | 
भहोदयानामव धीरणेनमहोदयानामवधीरणेन॥ ६१॥ 
न मज्जनेन तीर्थानां तदिह प्राप्यते शुभम्‌ । 
नमज्जनेन तीर्थानां सेवया यतवाम्बिके॥ ६२॥ 
प्रयाति मोहे. निःसारभारतीव्रतमेत्ययम्‌। 
त्वत्प्रसादाज्जनः सारभारतीव्रतमेत्ययम्‌॥ ६३॥ 
शात्रप्रभावहसिताः सतां या fader गिरः। 
च्याख्रप्रभावहसितास्त्वमम्ब तिमिरच्छिदः॥ ६४॥ 
शमीह ते समानतो विभावितोऽत्रसन्न यः। 
विभावितोऽत्र सञ्चय; शमीहते स मानतः॥ ६५॥ 
मातरं त्वा पदं सद्य आश्रितास्ते कथं जनाः । 
भा तरन्त्वापद॑ सद्य आद्यं श्रेयः समाश्रिताः ॥ ६६॥ 
भाति त्वत्तनुसंश्लेषे सत्यम्ब वपुरनुत्तरम्‌ । 
संसाराब्धौ सदाहुस्ते सत्यं वपुरनुत्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
थच्छ मे नित्यसंसङ्गि यच्छमे तदिदं मनः। 
स्वच्छलो भक्तियोगस्ते स्वच्छलोकविवेकसूः॥ ६८ ॥ 
के बलन्ते वितन्वन्तकृतस्त्वत्प्रणता भवे। 
केवले ते वितन्वन्त आसते विमलां धियम्‌॥ ६९॥ 
देवि feam त्वं निरावरणात्मनः। 
हरस्यशुभसन्तानं तेनासौ ञ्राजते तथा ॥ ७०॥ 
द्विषद्भिया सपदि विभुच्यते 

यतस्तवानतो जननि जयाशया न कः | 
झ्तवानतो जननिजया शयानकः 

करोति ते युधि मधुसूदनस्वसः॥ ७१॥ 
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ज्यायोनिष्ठारिवर्याधिनियमनवरस्वैरदत्तायताज्ञा 
स्वाराधत्वासमध्यानियजनजननि ज्ञेयसुस्थावभासा । 

नानापुण्यागमस्था जननमनमयज्ञाननन्द्या वरा धी- 

याता नव्या विभुत्वं नुतसरळ्मनस्तामसस्यावहारये॥ ७२॥ 

स्येहाव स्या समस्तानमलरसतनु त्वं भुवि व्यानतार्या 

धीरा वन्द्या न न ज्ञा यमनमननजस्थामगण्था पुनाना । - 

सा भावस्था सुयज्ञेोऽनिनजनजयनि घ्यामसत्त्वाधरास्वा 

ज्ञातायत्तादरस्वेरवनमनिधिर्या वरिष्ठानियोज्या ॥ ७३ ॥ 

अलोलकमले चित्तललामकमलालये | 

पाहि चण्डि महामोहभङ्गभीमबलामले॥ ७४॥ 


दुर्गापि मातः सुळभासि भक्तया भावानुकूलापि भवं क्षिणोषि । 
अध्येयतां यासि सदेव देवि ध्येयासि चित्रं चरितं तवेतत्‌ ॥ ७५॥ 


महदेसुरसंघम्मे तमवसमासङ्गमागमाहुरणे | 
हरबहुसरण तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥ ७६॥ 
वन्द्या प्रभातसन्ध्येव सुर्यालोकप्रवर्तिनी । 
निवतयस देवि त्वं महामोहमयीं निशाम्‌ ॥ ७७॥ 
संवादिसा रसम्पत्तीसदागोरिजयेसुदे । 
तवसत्तीरदे सन्तु संसारे सुसमानदे॥ ७८॥ 


भागमर्माणसुदमहिमसमसम्मदकृदपरजस्सु । 
किर सविभयवदितो समय उज्जलभावसहस्सु॥ ७९ ॥ 
त्वं वादे शाखर्साङ्चन्याँ भासि वाचि दिवौकसः । 
तवादेशास्त्रसंस्काराज्जयन्ति वरदे द्विषः॥ ८०॥ 
सदाव्याजवशिध्याताः सदात्तजपशिक्षिताः। 
ददास्यजस्त्रं शिवता: सुदात्ताजदिशि स्थिताः॥ ८१॥ 
हरे: स्वसारं देवि त्वा जनताश्चित्य तत्वतः | 
वेत्ति स्वसारं देवित्वा योगेन क्षपिताशुभा। ८२॥ 
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सदाप्तोति यतिज्योतिस्ताह॒शं त्वत्प्रभावतः। 
प्रभावतः समो येन कल्पते मोहनुत्तितः॥ ८३॥ 
eq सद्गति! सितापारा परा विद्योत्तितीषंतः । 
संसारादत्र चाम्ब त्वं सत्त्वं पासि विपत्तितः॥ ८४॥ 
परमा या तपोवृत्तिरार्यायास्तां स्मृत जनाः। 
परमायात पोषाय धियां शरणमाहताः॥ ८५ ॥ 
प्रवादिमतभेदेषु हश्यस्ते} महिमाश्रयः। 
भान्ति स्वन्निशिखस्येव शिखानामसमाश्रयः॥ ८६॥ 


यच्चेष्टा तव स्फीतभुदारवसु धामतः। 
यच्चेतो यात्यर्वहतमुदा रवसुधामतः॥ ८७॥ 


सुरदेशस्थ ते कीति मण्डनत्वं नयन्ति येः। 
वरदे शस्यते धीरेभंवती भुवि देवता॥ ८८॥ 


qaei वीतावतततृत्ततत्मं ततवन्ती ततः। 
वित्तं वित्तव वित्तत्वंवीतावीतवतां बत ॥ ८९ ॥ 
तारे mupe सुरेशरणमुद्यमः। 
त्वं दोषापासिनोदग्रस्वदोषा पासि नोदने।। ९०॥ 
सुमातरक्षयालोक रक्षयात्तमहामनाः। 
त्वं धेयजननी पासि जननीतिगुणस्थितीः 11 ९१॥ 


ख्यातिकल्पनदक्षेका त्वं सामग्यंजुषामितः | 
सदा सरक्षसांमुख्य्दानवानामसुस्थितिः ॥ ९२ ॥ 


सिता संसत्सु सत्तास्ते स्तुतेस्ते. सततं सतः । 
ततास्तितेति तस्तेति सुतिः सूतिस्त तोऽसि सा ॥ ९३॥ 


त्वदाज्ञया जगत्सवं भासितं मलतुद्यतः। 
सदा त्वया amai समिद्धर्मारनुत्तितः॥ ९४॥ 
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यतो याति ततोञ्त्येति यया तां तायतां यतेः। 
मातामितोत्तमतमा तमोतीता मति मम ॥ ९५ ॥ 
महत्तां त्वं श्रिता दासजनं मोहच्छिदा वस | 
यच्छुद्धत्वं गतः पापमन्यस्य प्रसभं जय ॥ ९६॥ 
त्वं साज्ञासु जगन्मातः स्पष्टं ज्ञाता सुवत्मंसु । 

प्रज्ञा मुख्या समुद्भासि तत्पृथुत्वं प्रदशंय eon 
अज्ञासु जगन्मातः स्पष्टं ज्ञाता सुवत्मंस प्रज्ञा । 

भासि त्वं सा मुख्या समुत्पृथुतवं प्रदशंय तत्‌ ॥ ९८ ॥ 
हत्र्यी रुषः क्षमा एता सदक्षोभास्तमुन्नतः। 
सतेहितः सेवते ताः सततं यःस ते हितः॥ ९९॥ 
करोषि तास्त्वमुत्खातमोहस्थाने स्थिरा मतीः। 

पदं यतिः सुतपसा लमतेऽतः सुशुविलम ॥ १००॥ 
देव्या स्वप्नोद्गमादिष्टदेवीशतकसंज्ञया । 
देशितानुपमामाधादतो नोणसुतो नुतिम्‌ ॥ १०१॥ 
हादध्वान्तनियन्तृभास्वरवपुः स्वर्वासिनां सवंतो 
दुर्वारारिपरिक्षयं विदधती ध्यातेव निर्वाणसः। 

देहाधे निहिता भवेन भुवनत्राणैकतानात्मना 

देवित्वं त्वमिवापरा जगति का सत्केसरीन्द्रस्थितिः ॥ १०२॥ 
क्लेशोन्माथकरी सतां भवहरानम्दैकहेतो गुरु- 

मातात्वं जगतां भवन्ति विभवाः सर्वे तवानुग्रहात्‌ | 
दुर्गे न क्वचिदेव सीदति जनस्त्वद्भक्तिपृताशयः 

तुत्या भर्तृरभिन्नयेति विबुधेस्त्व॑ स्तूयसे श्रीरिव ॥ १०३॥ 
येनानन्दकथायां त्रिदशानन्दे च ललिता वाणी | 

तेन सुदुष्करमेततस्तोत्रं देव्याः कृतं भक्तया ॥ १०४ ॥ 


॥ इति श्रीमदानन्दवधनाचायेविरचितः देवीशतकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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६२, संकष्टनाशनं संकटाष्टकस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः पराम्बाये सकटाये नमा 
नारद उवाच-- 
जेगीषव्य मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ सुखदायक । 
आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः॥ १ ॥ 
. न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च । 
वदस्वेकं महाभाग संकटाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा जेगीषव्योज्ब्रवीत्ततः । 
संकष्टचाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षिसत्तम॥ ३॥ 
द्वापरे तु पुरा वृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः | 
भ्रातृभिः सहितो राज्यनिर्वेदं परमं गतः॥ ४॥ 
तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः। 
मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्येमंहायशाः॥ ५ ॥ 
तं हष्टवा स सपरुत्याय प्रणिपत्य सुपुजितः । 
किमथं म्लानवदन एतत्त्वं मां निवेदय॥-६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


dase मे महत्प्राक्ममेताइरवदनं ततः। 
एतन्निवारणोपायं किचिन्रू हि मुने भम॥ ७॥ 


सार्कण्डेय उवाच-- 
आनन्दकानने देवी संकटा नाम विश्रुता । 
वीरेशवरोत्तरे भागे पूवं चन्द्रेशवरस्य च॥ ८॥ 
- श्युणु नामाष्टकं तस्याः सवंसिद्धिकरं नृणाम्‌ । 
संकटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा ॥ ९॥ 
तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी । 
शर्वाणी पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा ॥ १० ॥ 
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सप्तमं भीमनयना सवेरोगहरा$ष्टमम्‌ । 
नामाष्टकमिदं पुण्यं fared श्रद्धयान्वितः ॥ ११ ॥ 
यः पठेत्पाठ्येद्वापि नरो मुच्येत संकटात्‌ । 
इत्युक्तवा तु द्विजश्रेष्ठमृषिवाराणसीं ययौ॥ १२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिभंरः। 

ततः सम्पूजितां देवीं वीरेशवरसमन्विताम्‌ ॥ १३॥ 
Wey दशभि्युक्तां छोचनत्रयभूषिताम्‌ । 
भाळाकमण्डलुयुतां पद्मद्धगदायुताम्‌ ॥ १४॥ 
न्रिशुलडमसधरां खङ्गचर्मेविभुषिताम्‌ | 
वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः॥ १५॥ 
वारत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपरं यथौ । 
एतत्स्तोत्रस्य पठनं पुन्रपौन्रविवर्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 
संकष्टनाशनं चेव त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌। 
गोपनीयं प्रयत्नेन महावस्थ्याप्रसुतिक्ृत्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीपद्मपुराणे संकष्टनाशनं संकटाष्टक॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


६३. अथ श्रीविन्ध्यवासिनोकल्पहुमस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः नमश्चण्डिकाये 
सच्चिद्र्पाँ हि केचित्मरकृतिमथ परे चापरेऽगुस्वरूपां 
प्राहुः कर्मेति केचित्रवचिदपि च जगुर्नेति नेति स्वरूपाम्‌ । 
यत्तत्त्वं योगिनोऽपि स्वयमिह न विदुस्तत्त्वमस्यादिवाक्ये- 
स्तां वन्दे मोहकाशां त्रिभुवनजननी विन्ध्यशेलेन्द्रवासाम्‌ ॥ १॥ 
यस्याः कारुण्यपूर्णा दिनकरकिरणोस्फुल्लकह्वारदीर्घा 
दृष्टि सम्प्राथंयन्ते सकलसुरगणा ब्रह्मविष्णुप्रधानाः 
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सेयं सर्वासुरेन्द्रप्रकरविदलनोंद्वामगर्वादखर्वा 
सर्वाभीष्ठप्रदात्री त्रिभुवनजननी विन्ध्यवासा शिवा स्तात्‌ ॥ २ N 
सिंहस्फालोग्रलीला नियमितहृदया निर्दया वेरिवर्ये 
घण्टाचापासिशुलाद्यखिलभुजलसद्धेतिभिर्भातमाना i 
गञ्जँज्जीमूतजालोद्भटविकटमहोदग्रचण्डाट्हासा 
'नीलाम्बोदप्रकाशा प्रभवतु सततं शर्मणे विन्ध्यवासा ॥ ३॥ 
अष्टाभिर्दोभिरष्टायुधनिवहवहा सिंहपृष्ठ निषण्णा 
सोल्लासंस्त्रासयन्ती रिपुगणमचिरात्‌ काममदट्टाट्टहासेः | 
-नानालड्धारपूर्णा मणिमयविलसत्कुण्डलोल्लासिकर्णा 
नीलाम्भोदालिवर्णा प्रभवतु सततं शर्मणे काऽप्यपर्णा॥ ४॥ 
यहोद॑ण्डासिधारा गलदसुरवपुग्यु हरक्तप्रवाहै 
रभ्यक्ताङ्गी भुजङ्गी भ्रममिह सततं संतः सन्तनोति । 
सत्कारुण्यावलोकनेयनविलसितेः कल्पितानेकसर्गा 
शूलप्रोतारिवर्गा प्रभवतु सततं शमंणे काऽपि दुर्गा ॥ ५॥ 
मातः श्रीविन्ध्यवासिन्यभिमतजलदश्यामलाङ्गस्त्वदङ्ग 
ध्यानासङ्गादनङ्गृप्रतिनिधिरुदितः कामिनीनां मुकुन्दः । 
देवोऽसौ वामदेवख्रिजगति विदितः कालजित्को विधाता 
तत्त्वां गूढात्मतत्त्वां त्रिनयनमहिलां शुद्धतत्त्वां नमामि ॥ ६॥ 
बरह्मा दस्थावरान्तं जगदिदमखिळं मोहपाशेस्त्वमेत- 
'न्मातः श्रीविन्ध्यवासित्यभिमतफळदे कीलयन्ती विभासि | 

gi given त्वमिह यदबलाऽपि स्वयं विष्णुमूर्ते-- 
नंत्रहन्द्रेषि निद्रां वितरति सरसां त्वां ततो नौमि निद्राम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवीं त्वां देवदेवीं सकलदिविषदेः पूज्यपादारविन्दां 
हित्वा ये त्वन्यदेवप्रकरमिह शिवे भावयन्तो भजन्ति | 
तेऽमी सर्वे पशुत्वं जननि जडधियः प्राप्य भूयोऽपि भूय- 
स्त्वद्यागोद्यत्सपर्यास्वपि च कतिपये मोक्षचर्यां चरन्ति ॥ ८॥ 
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अब्दे पक्षान्धिशेळक्षितिभि-(१७४२; रतुपमे श्रावणे मासि रम्ये 
पक्षे श्रीमद्वलक्षे शशिनि खलु तिथो चाप चाद्येऽनवद्ये । 
रामानच्देः प्रमोदान्‌ “मधुकर”-तनयेः कामनाकल्पशाखी- 
` त्याख्यामाख्याय विर्ध्यक्षितिधरवसतेः स्तोत्रमेतद्‌ व्यधायि ॥ ९॥ 
,॥ इति श्रीमत्सरयूपारीणपण्डितधुरीणमहाकुलीन त्रिपाठिमध्षुकरशर्मात्मज- 
न्रिपाठिरामानन्दशर्माविरचितं विन्ध्यवासिनीकल्पद्रुमस्तोत्रै समाप्तम्‌ ॥ 


६४. अथ देवीस्तवराजः 
श्रीगणेशाय नमः नमश्चण्डिकाये 
हरिपृष्ठनिषण्णेय हिमगिरिकन्ये जलधरवर्ण  दत्तवरे 
विविधायुध्धारिणि -दानवदारिणि भवभयहारिणि बुद्धिपरे। 
महिषासुरमहिनि सुघटकर्पाहनि सुखवद्धिनि ada सुचिरं 
खण्डितरिपुवर्गे विरचितसर्गे जय जय दुर्गे देवि चिरम्‌॥ १॥ 
नवजलधरकल्पे विगतविकत्पे क्रृतसङ्घुल्पे कल्पते 
तुहिनाचलनन्दिनिः भवभयभञ्जिनि जनरञ्जिनि जगदीशनते | 
कामितफलसिद्ध परमविशुद्धे gaga तव शरणं 
दानवकुलनाशिनि गिरिशविलासिनि विन्ध्यनिवासिनि पाहिजनम्‌ ॥२॥ 
घृतकरकरवाले हिमकरभाले हिमगिरिबाले वळूयकरे 
सिहासनयाने जळदसमाने  सुकृतनिदाने दुरितहुरे। 
दानवकुलखण्डिनि त्रिभुवनमण्डिनि तव पदपद्रूजशरणगतं 
विष्घ्याचलवासिनि गिरिशाविलासिनि भयनाशिनि मामव सततम्‌ ॥२॥ 
जगतामसि माता हरिहरधाता ज्ञाता नो परमप्रकतेः 
तव नयनविजुम्भणजनितविजुम्भणभुवनविजुम्भणकृतविकृतेः। 
वियदादिरनादिवियदि वसादिविषदादिव्यवहारपरे 
दुगे श्रृतिगीते परमपुनीते पाहि वराभजुष्ठकरे ॥४॥ 
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देवीस्तोत्राणि १२३ 


गुणजनितविकारे गुणगणपारे त्रिभुवनसारे सुकृतवशे 
विदधिष्ठितसतत्वे चेतनसत््वे चित्सत्वेन चिदेकरसे। 
पञ्चाननपुष्ठे सपदि निविष्टे त्रिदशवरिष्ठानतचरणे 
दपितदुर्गा-सुरहृतबलदुर्गे कुरु दुर्ग दुगतिहरणम्‌ ॥५॥ 
जगदादिकुमारी त्रिपुरविदारी वरनारोजनदत्तवरा 
निष्कलपदबद्धा परमविशुद्धा सुमतिविशुद्धा बुद्धिपरा। 
विविधायुधहस्ता जरधरशस्ता शर्मितस्ता सस्मितवदना 
प्रभवतु शुभकर्त्री किल्विषहर्त्री विन्ध्यमहीधरकतसदना ॥६॥ 
मत्यरुणदुकूलावृतकटिमूला करधूतशुला हृतमहिषा 
agga जलदविकाशा दनुजविनाशानलविशिखा। 
केशय्यूपरिष्टादभूशमुपविष्टा रणधृष्टा सुरकुळविकटा 
पायादरिवर्गा क्षपितविसर्गा रणदुर्गा हतसमरभटा ॥७॥ 
जलदद्युतिविमला वरकरकमला विकसितकमाननकमला 
विधुखण्डविमण्डितपटूविधिपण्डितवरघटितालिक्रचन्द्रकळा । 
भुजपरिघविळम्बितकनकमयाङ्गदघटितमणिप्रकरेवँलिता 

कलयतु मम भद्रं किमपि समिद्धं हरतु दरिद्रं हरवनिता ॥८॥ 
मणिपीठविचित्रे परमपवित्रे कनकविचित्रे मणिभवने 
कृतनियतनिवासे जळधरकाशे कल्पद्रुमनिकरोपवने। 
सुरपतिमुखसुरवरसनकसनन्दन मुनिगणसेवितपदकमले 
विष्थ्याचलवासिनि दनुजविनाशिनि जय जय मातर्भुवनतले ॥९॥ 
प्रणवस्त्वं दुर्गे दुगे रक्षिणि वह्िवधूरसि मखनिखरे 
तव जननि सुमस्त्रं जपति पवित्रं वितर विचित्रं किमपि परे । 
मधुकरसुतरामानन्दनिबद्ध तवगुणनद्धं हरकमले 
पठतस्तवराजं कुरु कविराज TH कुरु वशम्प्मले ॥१०॥ 
॥ इति श्रीन्निपाठिरामानन्दशमंविरचितो देवीस्तवराजः समाप्त: ॥ 
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"१२४ स्तुतिमणिमाला 


६५. श्रीकनक-- ( लक्ष्मी- ) धारास्तवः ` 
श्रीगणेशाय नमः श्रीलइम्ये नमः 

-अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्‌ | 
-अङ्गीक्ृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला मङ्गल्यदाऽस्तु मम मज्भुलदेवताया॥ १॥ 
मुग्धा मुहुविदधती वदने मुरारे? प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। 
“माला हशोमंधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाश।२॥ 
'.आमीकितार्धमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतश्रम्‌। 
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भृत्ये भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः॥३॥ 
-बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावली च हरिनीलमयी विभाति। 
-कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलाल्यायाः॥४॥ 
कालाम्बुदालिललितोरसि केटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव | 
-मातुः समस्तजगतां महनीयमक्षि भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥५॥ 
प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान्माङ्गलल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणाधं मन्दानलाक्षि मकराकरकन्यकायाः N N 
-विश्वामरेन्द्रपदविञ्जमदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि 
ईषन्निषीदतु । मयि क्षणमीक्षणार्घमिन्दीवरोदरसहोदरमिम्दिरायाः ॥७॥ 
इष्टा विशिष्टमतयोऽपि नरा यदा द्राग्द्ष्टाखिविष्टपसदश्व पदं भजन्ते । 
दृष्टि: प्रहृष्टकमलोदरदी प्षिरिष्टां पुष्टि कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ८ Ul 
दद्याद्दयानुपवनो प्रविणाबृधाराम स्मिन्नकिङचनविहङ्गशिशौ निषण्णे | 
-दुष्कमंधमेमपनीय चिराय दुराज्ञारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः॥ ९ ॥ 
धीर्देवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति। ` 
सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थितायै तस्ये नमस्विभुवनंकगुरोस्तरुण्ये ॥१०॥ 
YA नमोऽस्तु शुभकमफलप्रसुत्ये रत्ये नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाये । 
शक्त्ये नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाषे ya नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाषे ॥११॥ 
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नमोऽस्तु नालीकविभावनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्ये | 
नमोऽस्तु सोमामृतसोदराषे नमोऽस्तु नारायणवल्ल्भाये ॥ १२॥ 
नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाये | 
नमोऽस्तु देवादिदयापराये नमोऽस्तु शार्जयुधवल्लभाये ॥ १३ i 
नमोऽस्तु देव्यै भुगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थिताये । 
नमोऽस्तु लक्ष्म्ये कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ॥ १४॥' 
नमोऽस्तु कान्त्ये कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्ये भुवनप्रसुत्यै । 
नमोऽस्तु देवादिभिरचितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ॥ १५॥ 
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वह त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्‌ । 
गुणाधिका गुरधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनु भाविताशयः ॥ १६ 
॥ इति श्रीमदुभगवत्पादशङ्कुराचायंक्कृतः कतकः ( लक्ष्मी.) 
धारास्तवः सम्पूर्णः ॥ 


६६, देवकृतलक्ष्सीस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्रीलक्ष्म्ये नमः 
क्षमस्य भगवद्यन्त्र क्षमाशीले परात्परे 
शुद्धसतत्वस्व्पे च कोपादिपरिवाजिते ॥ १॥' 
उपमे सर्वंसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते। 

त्वया विना जगत्सर्व मृततुल्यं च निष्फलम्‌ ॥ २॥: 
सव॑सम्पत्स्वरूपा त्वं सवेषां सवंरूपिणी। 
रासेश्वर्यधिदेवी त्व॑ तत्कलाः सर्वयोषितः॥ ३॥ 
कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकच्यका । 

स्वर्गे च स्वगंलक्षमीस्त्वं मत्यंलक्ष्मीश्च भूतले ॥ ४॥' 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीदेवदेवी सरस्वती । 

गंगा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मणोकतः ॥ ५॥ 
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कुष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
रासे रासेश्‍वरी त्वं च वृन्दावनवने वने॥ ६॥ 
कृष्णप्रिया त्वं ' भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने | 
विरजा चम्पकवने शतशृङ्गे च सुन्दरी । on 
पद्मावती पद्मवने मालती माळतीवने। 
कन्ददन्ती कृन्दवने सुशीला केतकीवने॥ ८॥ 
कदम्बमाला त्व॑ देवी कदम्बकानेनऽपि च। 
राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मीगृहे गृहे॥ ९॥ 
इत्युक्त्वा देवताः सर्वा मुनयो मनवस्तथा। 
रुरुदुने स्रवदनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः॥ १० ॥ 
इति लक्ष्मीस्त्वं पुण्यं सवंदेवेः कृत्तं शुभम्‌ । 
यः पठेत्प्ातरुत्याय स वै सर्वे लभेद्भूवम्‌ ॥ ११ ॥ 
अभार्यो लभते भार्या विनीतां सुसुतां सतीम्‌। 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीम्‌॥ १२॥ 
पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌। 
अपुत्रो लभते पुत्रं वेष्णवं चिरजीविनम्‌॥ १३॥ 
परमेश्वर्ययुक्त च विद्यान्वन्तं यशस्विनम्‌ । 
भ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं भ्रष्टश्रीलेभते श्रियम्‌॥ १४॥ 
हतबच्धुलुभेन्द्रन्धुं धनभ्रष्टो धनं छभेत्‌। 
कीतिहीनो लमेत्कीति प्रतिष्ठां च लभेद्भवम्‌ ॥ १५॥ 
सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌। 
हर्षानन्दकरं शश्वद्धमंमोक्षसुहूरप्रदम्‌ ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीदेवकृतं लक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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६७, त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय' नमः त्रिपुरसुन्दर्य नमः 
कदम्बवनचारिणीं मुनिकदम्बकादम्बिनीं 
नितम्बजितभूधरां सुरनितम्बिनीसेविताम्‌ | 
नवाम्बुरुहलोचनामभिनवाम्बुदश्यामलां 
त्रिलोचनकुटुस्बिनी त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये॥ १॥ 
कदम्ववनवासिनीं कनकवल्लकीधारिणीं 
महाहंमणिहारिणीं मुखसमुल्लसद्वारुणीम्‌ | 
दयाविभवकारिणीं विशदलोचनीं चारिणीं 
त्रिलोचनकुटुस्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ २॥ 
कदम्बवनशालया कुचभरोल्लसन्माळया 
कुचोपमितशेलया गुरकृपालसद्वेलया | 
मदारुणकपोलया मधुरगीतवाचाल्या 
कयापि घननीलया कवचिता वयं लीलया ॥ ३॥ 


कदम्बवनमध्यगा कनकमण्डलोपस्थितां 
षडम्बुर्हवासिनी सततसिद्धसौदामिनीम्‌ । 
विडम्बितजपार्णच विकचचन्द्रचूडार्माण 
त्रिलोचनकुटुम्बिनीं ` त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ ४॥ ` 
कुचाञ्चितविपञ्चिकां कुटिलकुन्तलालकृतां 
कुशेशयनिवासिनीं कुटिलूचित्तविद्वेषिणीम्‌ | 
मदारुणविलोचनां मनसिजारिसम्मो हितीं 
मतङ्गमुनिकस्यकां मधुरभाषिणीमाश्रये॥ ५॥ ` 
स्मरेत्प्रथमपुष्पिणीं रुधिरबिन्दुनीछाम्बरां ; 
गृहीतमधुपात्रिका मधुविधूर्णनेत्राउचलाम्‌ । 
घनस्तनभरोक्षतां गलितचूलिकां श्यामलां 
त्रिलोचनकुटुस्बिनी त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ ६ ॥ 
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सकुङ्कुमविले ,नामलकचुस्बिकस्तुरिकां 
- समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङकुशाम्‌ । 
अशेषजनमोहिनोमरुणमाल्यभूषाम्बरां 
जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मराम्यम्बिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरन्दरपुरन्धिकाचिकुरबन्धसेरन्ध्रिका 
पितामहपतित्रतां पटुपटीरचर्चारताम्‌ । 
मुकुन्दरमणीं मणीलसदलंक्रियाकारिणीं 
भजामि भुवनाम्बिकां सुरवधूटिकाचेटिकाम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमच्छडुराचायेविरचितं 
त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रै सम्पुणंम्‌ ॥ 


६८. सीनाक्षीस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


Nat शिववामभागनिलये श्रीराजराजाचिते 
श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभवे चिन्तामणीपीठिके । 
श्रीवाणीगिरिजानुताङ्घ्रिकमले श्रीशाम्भवि श्रीशिवे 
मध्याह्नं मल्यध्वजाधिपसुते मां पाहि मीनास्बिके ॥ १ ॥४ 
चक्रस्थेऽ्चपले चराचरजगन्नाथे जगत्पुजिते 
आर्तालीवरदे नताभयकरे वक्षोजभारान्विते । 
विद्ये वेदकलापमोलिविदिते विद्युल्लताविग्रहे 
मातः पुर्णसुधारसाद्रेहृदये मां पाहि मीनाम्बिके ॥ २॥ 
कोटीराङ्गदरल्कुण्डलधरे कोदण्डबाणाञ्चिते 
कोकाकारकुचद्रयोपरिलसत्रालम्बहाराञ्चिते । 
शिञ्जन्तूपुरपादसारसमणीश्रीपादुकालङ्कते : 
मद्दारिद्रचभुजङ्गगारुडखगे माँ पाहि मीनाम्बिके ॥ ३॥ 
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ब्रह्म शाच्युतगीयमानचरिते प्रेतासनान्तःस्थिते 
पाशोदड्कुशचापबाणकलिते बा लेन्दुचुडाञ्चिते | 
बाळे बाळकुरङ्गलोलनयने बाळाकॅकोट्युज्ज्वले 
मुद्राराधितदैवते मुनिसुते मां पाहि मीनास्बिके ॥ ४॥ 
गन्धर्वामरयक्षपन्नगसुते गङ्गाधरालिङ्गिते 
गायत्रीगरुडासने कमलजे सुश्यामले सुस्थिते। 
खातीते खलदारुपावकरिलें खद्योतकोट्युज्ञ्वछे 
मन्वाराधितदेवते मुनिसुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ५ ॥ 
नादे नारदतुम्बुराद्विनुते नादान्तनादात्मिके 
नित्ये नीळलतात्मिके निरुपमे नीवारशूकोपमे । 
कान्ते कामकले कदम्बनिलये कामेश्वराङ्कस्थिते 
मद्विद्ये मदभीष्टकल्पलतिके मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ६ ७ 
वीणानांदनिमीरितार्घनयने वि्तस्तचूलीभरे ` 
ताम्बुळारुणपल्लवाधरथुते ताटडुद्ारान्विते | 
इयामे चन्द्रकलावतंसकलिते कस्तूरिकाफाछिके 
पूर्ण पूणेकलाभिरामवदने मां पाहि मीनास्बिके ॥ ७॥ 
शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिमंयी वाङ्मयी 
नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वंमयी चिन्मयी । 
त्वातीतमयी परात्सरमयी मायामयी श्रीमयी 
सर्वेश्‍वयेमयो सदाशिवमयी मां पाहि भीनाम्बिके ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रोमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंस्य श्रीभगवस्ुज्यपादशिष्यस्य 
श्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ मीनाक्षीस्तोत्रं TATA । 


९ स्तु० मा० 
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Nn 
६९. सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्ये तमः 


बहस्पतिरवाच -- 
सरस्वति नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थिताम्‌ । 
कण्ठस्थां पद्मयोनि त्वां हीद्धारां सुप्रियां सदा ॥ १॥ 
मतिदां वरदां चेव सर्वकामफलप्रदाम्‌ । 
केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदाम्‌ ॥ २॥ 
watt सदा हृद्यां कुमतिध्वंसकारिणीम्‌ । 
स्वप्रकाशां निरालम्बामज्ञानतिमिरापहाम्‌ ॥ ३॥ 
मोक्षप्रियां शुभां नित्यां सुभगां शोभनप्रियाम्‌ । 
पद्मोपविष्टां कुण्डलिनीं शुक्लवस्त्रां मनोहराम्‌ ॥ ४ ॥ 
झादित्यमण्डले लीनां प्रणमामि जनप्रियाम्‌ । 
ज्ञानाकारां जगद्वीपां भक्तविष्तविनाशिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति सत्यं स्तुता देवी वागोशेन भहात्मना । 
आत्मानं दर्शयामास शरदिन्दुसमप्रभाम्‌ | ६॥ 
सरस्वत्युवाच ` 
वरं वृणीष्व भद्रं त्वं यत्ते मनसि वतंते । 
बहस्पतिरवाच- 
saat यदि मे देवि परं ज्ञानं प्रयच्छ मे ॥ ७॥ 
सरस्वत्युवाच 
दत्तं ते निर्मलं ज्ञानं कुमतिध्वंसकारकम्‌ । | 
स्तोत्रेणानेन मां भक्त्या ये स्तुवन्ति सदा नराः ॥ ८ ॥ 
लभन्ते परमं ज्ञानं मम तुल्यपराक्रमाः। 
कवित्वं मत्प्रसादेन प्राप्नुवस्ति मनोगतम्‌ ॥ ९ ॥ 
fasi प्रयतो भत्वा यस्त्विमं पठते नरः। 
तस्य कण्ठे सदा! वासं करिष्यामि न संशयः ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले श्रीवृहृस्पतिविरचितं सरस्वतीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TERS" SS AA SRE LISI ee Se अती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवीस्तोत्राणि 


Yo. लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्रीलक्ष्म्ये नम) 
अगस्त्य उवाच-- 

पदमे पद्मपलाशाक्षि जय त्वं श्रीपतिप्रिये । 
जगन्मातमंहालक्ष्मीः संसाराणंवतारिणि॥ १॥ 
महालक्षिम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि | 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥ २॥ 
पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवप्रिये । 
सवंभूतहितार्थाय agge सदा कुरु॥ ३॥ 
जगन्मातनंमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं क्रपावति। 
दयावति नमस्तुभ्यं . विश्वेश्वरि नमो नमः॥ ४॥ 
नमः क्षीराब्धितनयें नमस्त्रैलोक्यधारिणि | 
शशिवक्रे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ ५॥ 
रक्ष त्वं देवि देवेशि देवदेवेशवल्लभे | 
दारिद्यात्त्राहि माँ लक्षिम कृपो कुर ममोपरि ॥ ६॥ 
नमस्त्रैलोव्यजननि नमस्त्रेलोक्यपावनि । 
ब्रह्मादयो नमन्ति त्वाँ जगदानन्ददायित्ति ॥ ७ ॥ 
विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते | 
आतिहस्त्रि नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे रमे॥ ८॥ 
पद्मवासे नमस्तुझ्य॑ चपलाये नमो नमः । 
चञ्चलाये नमस्तुभ्यं ललिताये नमो नमः ॥ ९॥ 
नमः प्रद्युच्षमातस्ते पाहि मां त्वां नमाम्यहम्‌ । 
परिपालय' मां मातः सवथा शरणागतम्‌ १० Ul 
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलानने । 
त्राहि त्राहि महालक्षिम परित्राणपरायणे ॥ ११॥ 
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पाण्डित्यं शोभते नेव न शोभन्ते गुणा नरे। 
शीलं चापि न शोभेत महालक्ष्मि त्वया विना ॥ १२ ॥ 
तावद्विराजते रूपं तावच्छीलं विराजते । 
तावद्गुणा नराणां च यावल्लद्मीः प्रसीदति ॥ १३॥ 
लक्ष्म त्वयालंकृतमानवा ये पापेचिमुक्ता नुपलोकमान्याः। 
गुणेविहीना ग्रुणिनो water विशीकिनः शीलवतां वरिष्ठाः।। १४ tt 
लक्ष्मीभू षयते रूपं लक्ष्मीभू षयते कुलम्‌ । 
लक्ष्मीभू षयते विद्यां सर्वा ल्लक्ष्मीविशिष्यते  १५॥ 
लक्ष्मि त्वग्दुणकीतँने कमलभूर्यायादलं जिह्मतां 
रुद्राद्या रविचन्द्रदेवपतयो वक्तुं च नैव क्षमा? | 
अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणा वक्तुं कथं पार्यते 
मातर्मा परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्टं SL वम्‌ ॥ १६॥ 


दीनातिभीतं क्षुधया प्रपीडितं 
वसोविहीनं तव पाश्‍वंमागतम्‌ | 
got विधत्से मम लक्ष्मि सत्वरं 
धनप्रदे मां धननायकं कुरु॥ १७॥ 


मां विलोक्य जननी हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतम्‌ । 
देहि मे झटिति लक्ष्म कराग्रं वस्रकाञ्चनवराज्नमद्भुतम्‌ ॥ १८ ।॥ 
त्वमेव जननी लक्ष्मी: पिता लक्ष्मीस्त्वमेव च। 
भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मीविद्या लक्ष्मीस्त्वमेव च ॥ १९॥ 
त्राहि त्राहि महालक्षिम त्राहि त्राहि सुरेश्वरि । 
त्राहि त्राहि जगन्मातर्दारिद्यात्त्राहि वेगतः॥ २०॥ 
नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि विधात्र्ये ते नमो नमः । 
धर्मध्वजे नमस्तुभ्यं नमः - सम्पत्तिदायिनि॥ २१॥ 
दारिद्याणंवमग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले । 
मज्जमानं करं धृत्वाऽपयुद्धर त्वं रमे द्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
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कि लक्ष्मि बहुनोक्तेन जल्पितं च पुनः पुनः । 
अन्यन्मे शरणं नास्ति सत्ये सत्यं हरिप्रिये ॥ २३ ॥ 
एतच्छुत््रागस्त्यवाक्यं हर्षपूर्णा हरिप्रिया । 
उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाऽहं तव सुव्रत ॥ रेड ॥ 
म यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रं ये पठिष्यन्ति मानवा? । 
थे च seater भक्त्याऽहं तेषां वशवर्तिनी ॥ २५॥ 
नित्यं पठन्ति ये भक्त्या तेषां(देन्यं विनश्यति । 
ऋणं नश्यति after च वियोगो नेव जायते ॥ २६॥ 
थः पठेत्प्रातरुत्थाय शद्धाभक्तिसमन्वितः। 
गृहे तस्य सदा तिष्ठेन्नित्यं श्रीः पतिना सह ॥ २७॥ 
सुखसौभाग्यसम्पन्नो मनुष्यो बुद्धिमान्भवेत्‌ | 
पुत्रवान्‌ पशुमात्‌ श्रेष्ठो भुक्त्वा भोगांश्च मानवः॥ २५॥ 
कीर्तिमांश्च महाभाग्यो नारायणपदं लमेत्‌ | 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्ति पुणः सन्ति पौत्रिणः॥ २९ ॥ 
निधंनाः सधना? सन्ति जीवन्ति शरदां शतम्‌ | 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं महालक्ष्म्याः प्रकीतितम्‌ । 
विष्णुप्रसादजननं चतुवंगंफलभ्रदम्‌।। ३० ॥ 
राजद्वारे जयश्चैव शत्रोश्चेव पराजयः। 
भ्ूतप्रेतपिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा ॥ RR M 
न शास्त्रानलतोयौघादभयं तस्य प्रजायते । 
दुवत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परम्‌ ॥ ३२॥ 
मन्दुराकरिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः | 
पठेत्तद्दोषशान्त्यथं महापातकनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वेसौख्यकर॑ नणामायुरारोग्यप्रदं तथा । 
अगस्त्यमुनिना प्रोक्तं प्रजाना हितकाम्यया ॥ ३४॥ 
n इत्यगस्त्यमतिविरचितं लक्षमीस्तोत्रै ATT ॥ 
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७१. शीतलाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीशतलाये नमः 


झस्य श्रीशीतलाष्टकस्तोत्रस्य सहादेव षिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः;;शीतला 
देवता, लक्ष्मीबीजम्‌, भवानी शक्तिः, सरवोविस्फोटकनिवृत्तये ऽपे विनियोगः। 


ईश्वर उवाच 
वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 
मार्जेनीकळशोपेतां ूर्पाळङ्कृतमस्तकाम्‌ ॥ १॥ 
वन्देऽहं शीतां देवीं सर्वरोगभयापहाम्‌ । 
यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं ` महत्‌ ॥ २॥ 
शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः। 
विस्फोटकभयं घोरं fast तस्य प्रणश्यति॥ ३॥ 
यस्त्वामुदकमघ्ये तु धुत्वा पूजयते नरः। 
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते॥ ४॥ 
शीतले ज्वरदरधस्य पुतिगन्धयुतस्य च? 
प्रनष्टचक्षुषः पुंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्‌ ॥ ५॥ 
शीतले तनुजान्रोगान्नुणां हरसि दुस्त्यजान्‌ | 
विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवषिणी ॥ ६॥ 
गळगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणामु । 
त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्‌॥ ७ ५ 
न मन्त्रो नोषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते। 
त्वामेकां शीतके धात्रीं नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ ८॥ 
मृणाळतन्तुसदृशी नाभिहुन्मध्यसंस्थिताम्‌ | 
यस्त्वां सञ्चिन्तयेदुदेवि तस्यः मृत्युने जायते ॥ ९॥ 
अष्टकं शीतलादेव्या यो नरः प्रपठेत्सदा । 
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते॥ १०॥ 
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श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितेः । 
उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ ११ ॥ 
शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता । 
शीते a जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः॥ १२॥ 
रासभो गरदमश्चेव खरो वेशाखनण्दनः। 
शीतलावाहनश्चेव दूर्वाकन्दनिङ्कन्तनः॥ १३॥ 
एतान खरनामानि शीतलाग्े तु यः पठेत्‌ । 
तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्‌ न जायते॥ १४ ॥ 
शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित्‌ | 
दातव्यं च सदा तस्मे श्रद्धाभक्तियुताय वे॥ १५॥ 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे शीतलाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सयंस्तोत्राणि 
७२, सूर्यप्रातःस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीसुर्याय नमः 
प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वेरेण्य 
रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुयंजुषि । 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतृं 
ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥ १॥ 
प्रातनमामि तर्णण तनुवाङमनोभिन्र ह्या न्द्रपूवेकसुरेनुतर्माचतँ च । 
बृष्टप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रेलोब्यपालनपरं न्िगुणात्मकं च ॥ २॥ 
प्रातंभजामि सवितारमनन्तशक्ति पापौघशत्रुभथरोगहरं परं च। 
सं सवेलोककलानादमककालमूति गोकण्ठ्न्धनविमोचनमादिदेवम्‌ ॥ ३॥ 
एलोकत्रयमिदं भानोः प्रातः प्रातः पठेत यः । 
स॒ सवव्याधिनिर्मृक्तः परं सुखमवाप्तुयात्‌॥ ४॥ 
॥ इति सूर्यंप्रातःस्मरणम्‌ ॥ 


७३. सुर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ ` 
श्रीगणेशाय नम? श्रीसूर्याय नमः 
बेशस्पायन उवाच 


भ्यृणुष्वावहितो राजन्‌ शुचिभूँत्वा समाहितः। 
क्षणं च कुरु राजेन्द्र गुह्य वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ १॥ 
' घोम्येन तु यथा प्रोक्त पार्थाय सुमहात्मने । 
Tera पुण्ये शतं तच्छृणु भूपते॥ २॥ 
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सुयेस्तोत्राणि १३७ 


सूर्योऽयंमा भगस्त्वष्टा पूषाकः सविता रविः। 
गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः॥ ३॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌। 

सोमो वृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च॥ ४॥ 
इन्द्रो विवस्वान्‌ दीक्षांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चर । 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वेश्रवणो यमः॥ ५॥ 
'वेद्यतो जाठरश्राग्निरेन्धनस्तेजसाम्पतिः । 
धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः॥ ६॥ 
कृतं त्रेता द्वापरश्च करिः सर्वामराश्रयः। 

कला काष्ठा मुहूतंश्च क्षपा यामस्तथा क्षण: ॥७॥ ` 
संवत्सरकरोऽस्वत्यः कालचक्रो विभावसुः। ` 
'पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः॥ ८॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः। 

वरुणः सागरोंऽशश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥ ९॥ 
भूताश्रयो भूतपतिः सरवंलोकनमस्कूतः। 

स्रष्ठा संवतंको afg: सर्वस्यादिरलीलुपः॥ १० ॥ 
अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सवेतोमुख: | 

शयो विशालो वरदः सवंधातुनिषेचिता।' ११॥ 
मनः सुपर्णा भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः। 
-धत्वन्त रिर्धृमकेतुरादिदेवोऽदितेः सुतः॥ १२॥ 
द्वादशात्मारविन्द्राक्षः पिता माता पितामहः | 
स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ १३॥ 
देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः। 
चराचरात्मा सुकष्मात्मा मंत्रेण वपुषास्वितः॥ १४॥ 
` एतद्वे कीतंनीयस्य सूर्येस्यामिततेजसः। 

' नाम्नामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत्स्वयम्भुवा ॥ १५॥ 
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१६८ स्तुतिमणिमाला 


सुरगणपितृयक्षसेबितं ह्यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितम्‌ | 
वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ १६४७ 
यः सुसमाहितः पठेत्स पुत्रदारानु धनरत्नसञ्चयान्‌ । 
लभेत जातिस्मरतां नरः सदा घृति च मेधां च स विन्दते पुमान्‌ ॥१७॥ 
इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीतंयेच्छुचिसुमना: समाहित! | 
विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल्लभेत कामान्मनसा यथेप्सितानु ॥१८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


७४. युधिष्ठिरकुृतं सूर्यस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः श्रीसुर्याय नमः 
त्वं भानो जगतश्रक्षुस्त्वमात्मा सवंदेहिनाम्‌ । 
त्यं योनि? सर्वभुतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ १॥ 
त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्व॑ परायणम्‌ । 
अनावृतागंलद्वारंत्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌॥ २॥ 
त्वया सन्धार्यते छोकस्त्वया लोकः प्रकाश्यते | 
त्वया पवित्रीक्ियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया ॥ ३॥ 
त्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगा?। 
स्वशाखाविहितेमन्त्रेरर्चन्यूषिगणाचिताः ॥४॥ 
तव दिव्यं रथं यान्तमनुयान्ति वराथिनः। 
सिद़चारणगन्धर्वा यक्षगुह्मकपन्नगाः ॥ ५ Ut 
त्रयखिशच्च वे देवास्तथा वेभानिका गणाः। 
सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्ा सिद्धिमागताः॥ ६ ॥' 
उपयान्त्यचंयित्वा तु त्वां वे प्राप्तमनोरथाः। 
दिव्यमन्दारमालाभिस्तूणं विद्याधरोत्तमाः॥ ७ ॥ 
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गुह्या? पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषा?। ' 
ते पुजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्याशु प्रधानताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वसवो मस्तो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः। 
बालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्ठत्वं प्राणनां गताः ॥ ९॥ 
सन्रह्मकेषु लोकेषु सप्तस्वप्यखिलेषु FI 
न तदुभुतमहं मन्ये यदर्कादतिरिच्यते॥ १०॥ 
सन्ति चान्यानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च | 
न तु तेषां तथा दीपिः प्रभवो वा यथा तव॥ ११॥ 
ज्प्रोतीषि त्वयि सर्वाणि त्वं स्वंज्योतिषां पतिः। 
त्वयि सत्यं च सत्त्वं च सर्वे भावाश्च सात्तिवकाः॥ १२ It 
खत्तेजसा कृतं चक्र सुनाभं विश्वकमंणा | 
देवारीणां मदो येन नाशितः शाङ्ग घन्वना ॥ १३१ 
त्वमादायांशुभिस्तेजो निदाधे सवंदेहिनाम्‌। 
सवौषधिरसानां च पुनवरर्षासु मुञ्चसि॥ १४॥ ` 
तपन्त्यन्ये दहत्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये यथा घनाः। 
विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृष रश्मयः ॥ १५॥ 
न तथा सुखयत्यर्निनं प्रावारा न TACT । 
शोतवातादितं लोकं यथा तव मरींचयः॥ १६॥ 
त्रयोदशद्वीपवती गोभिर्भासयसे झहीम्‌। 
त्रयाणामपि लोकानां हितायेकः प्रवतंसे॥ १७॥ 
तव यद्युदयो न स्यान्दन्धं जगदिदं भवेत्‌ | 
न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः॥ १८॥ 
आघानपशुबब्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्गिया) | 
्रमक्षत्रविशां गणेः॥ १९॥ 
यदहब्र ह्मणः प्रोक्तं सहस्तयुगसम्मितम्‌ । 
तस्म त्वनादिरम्तश्च कालज्ञः परिकीतितः ॥ २० We 
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मनुनां मनुपुत्राणां जगतो$मानवस्य F 
मन्वन्तराणां सर्वेषामीशवराणां त्वमीश्वरः ॥ २१ ॥ 
संहारकाले सम्प्राप्ते तव क्रोधविनिःसृतः। 
संवतंकारिनस्त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते ॥ RR 
त्वद्दीधितिसमुत्पन्ता नानावर्णा महाधताः । 
सेरावताः साशनयः कुरवन्त्याभूतसम्प्लवम्‌ ॥ २३॥ 
कृत्वा द्वादशधात्मानं द्वादशादित्यताँ गतः। 
संहृत्येकाणंवं सवं त्वं शोषयसि रश्मिभिः॥ २४॥ 
त्वा्मिद्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजातिः | 
त्वमग्निस्त्वं मनः सूदं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २५॥ 
त्वं हंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकपिः। 
'विवस्वान्मिहिरिः पुषा मित्रो घर्मस्तथेव च॥ २६॥ 
सहत्ररश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं गवां परतिः। 
'मातंण्डोह्कों रविः सूर्यः शरण्यो दिनङ्गत्तथा॥ २७॥ ` 
दिवाकरः सप्तसतिर्धामकेशी विरोचनः। 
आशुगामी तमोध्नश्व हरिताश्वश्च कीत्यंसे ॥ २८ ॥ 
सप्तम्यामथवा षष्ठयां भक्त्या पूजां करोति यः । 
-अनिविण्णो$नहंकारी तं लक्ष्मीभंजते नरम्‌ ॥ २९॥ 
न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा । 
ये तवानन्यमनसा कुव॑न्त्यचनवन्दनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वेरोगेविरहिताः सवंपापविवजिताः | 
त्वद्भावभक्ता: सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ ३१॥ 
A ममापन्नकामस्थ सर्वातिथ्यं चिकीषंतः | 
अन्नमन्नपते दातुममितः  श्रद्धयाहंसि ॥ ३२॥ 
ये च तेऽनुचराः सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः । 
माठरारुणदण्डाद्यास्तास्स्तान्वन्देऽश्निक्षुभान्‌ ॥ ३३॥ 
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सुयंस्तोत्राणि १४१: 
क्षुभया सहितो मैत्री याश्चान्या भूतमातरः। 
ताश्च सर्वा नमस्यामि पान्तु माँ शरणागतम्‌ ॥ ३४॥ 
एवं स्तुतो महाराज भास्करो लोकभावनः। 
ततो दिवाकरः प्रीतो दशयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३५॥ 
दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलन्निव हुताशनः। 
विवस्वानुवाच-- 
यत्तेऽभिलषितं किरञ्चित्तत्वै सर्वमवाप्स्यसि॥ ३६ ॥' 
अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः। 
गृह्हीष्व पिठरं तान्न मया दत्तं नराधिप॥ ३७ ॥' 
यावद्वत्स्यंति पाञ्चाली पात्रेणानेन सुब्रत । 
फलमूलामिषं शाकं संस्कृतं यन्महानसे ॥ ३८ ॥' 
चतुविधं तदन्ाद्यमक्षय्यं ते भविष्यति। 
इतश्चतुदंशे वर्षे भूयो राज्यमवाप्स्यसि। 
बेशम्पायन उवाच-- 
एवमुक््वा तु भगवास्स्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ३९॥ 
इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना पठेदिहाम्योऽपि वरं समर्थयन्‌ । 
तत्तस्य दद्याच्च रविमँनीषितं तदाप्नुयाद्यद्चपि IAA ॥४०॥॥ 
यश्चेदं धारयेन्नित्यं श्घृणुयाद्वाप्यभीषषणशः | 
gait लभते पुत्र घनार्थी लभते धनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां पुरुषोऽप्यथ वा feet । 
उभे सन्ध्ये जपेन्नित्यं नारी वा पुरुषो यदि। 
आपदं प्राप्ये मुच्यते बद्धो मुच्यते बन्धनात्‌ ४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारतोक्त युधिष्ठिरविरितं सूयेस्तोचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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७५. सूर्यशतकस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीसूर्याय नम 
जम्भारातीभकुम्भोद्भवर्मिव दघतः सान्द्रसिन्द्ररेणं 
रक्ताः सिक्ता इवौधेरुदयगिरितटीधातुधाराद्रवस्य । 
आयात्त्या तुल्यकालं कमलवनरुचेवारुणा वो विभूत्ये 
भूयासुर्भासयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयाः ॥ १॥ 


'भक्तिप्रह्वाय दातुं मुकुलपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां 
लक्ष्मीमाक्रष्टुकामा इव कमलवनोद्धाटनं कुर्वते ये । 
-कालकारान्धकाराननपतितजगत्साध्वसध्वंसकल्याः 
कल्याणं वः क्रियासुः किसलयरुचयस्ते करा भास्करस्य ॥ २॥ 
'ग्भेष्वम्भोरहाणां शिखरिषु च शिताग्रेषु तुल्यंपतन्तः 
प्रारम्मे वासरस्य व्युपरतिसमये चेकरूपास्तथैव | 
निष्पर्यायं प्रवृत्ताखि भुवनभवनप्राङ्गणे पान्तु युष्मा- 
नृष्माणं सन्तताध्वश्रमजमिव Tat बिभ्रतो ब्रध्नपादा) ॥ ३॥ 
'अभ्रश्यत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्दीक्ष्य वीतावृतीप्राग्‌- 
जन्तु स्तन्तुन्ययायानतनु वितनुते तिग्मरोचिमंरीचीन्‌ । 
तैसान्द्रीभूय [सद्यः क्रमनिशददशाशादशालीविशालं 
मङ्गलं वो दिशन्तु॥ ४॥ 
*त्यकु्वे्ोषधीशे मुषितरुचि शुचेवौषधी: प्रोषिताभा 
प्रथममिव कृताभ्युद्गतिः पावकेन । 
'पक्षच्छेदन्नणासृक्ल्र त इव हषदो दर्शयन्प्रातरद्रे- 
राताञ्जस्तीवभानोरनभिमतनुदे स्तादुगभस्त्युदुगमो वः ॥ ५॥ 
शशी्णेन्राणाङग्रिपाणीन्त्रणिभिरपघने्षराव्यक्तघोषार 
दीर्घाश्चातानघौषेः पुनरपि घटयत्येक उल्लङ्घयस्य। | 
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घर्माशोस्तस्य वोञ्न्तद्विगुणघनघुणानिध्तनिविध्नवृत्ते- 
damai: सिद्धसंघोविदधतु घुणयः शीघ्रमंहोविघातम्‌ ॥ ६॥ 
विभ्राणा वामनत्वं प्रथममथ तथैवांशवः प्रांशवो वः 
क्रान्ताकाशान्तरालास्तदनु दश दिशः पुरयस्तस्ततोऽपि। 
ध्वान्तादाच्छिद्य देवद्विष इव बलितो विश्वमाश्वथुवाना; 
कुच्छाण्युच्छायहेलोपहसितह्रयो हारिदश्वा THT ॥ ७॥ 
उद्गाढेनारणिम्ना विदधति बहुल येऽरणस्यारणत्वं 
मुर्धोद्रती खलीनक्षतरुघिररुचो ये रथाश्‍्वाननेषु । 
शैलानां शेखरत्वं श्रितशिखरिशिखास्तन्वते ये दिशन्तु 
tex: खे खरांशोः खचितदिनमुखास्ते मयूखाः सुखं वः ॥८॥ 
दत्तानन्दाः प्रजानां समूचितसमयाकृष्टसृष्टेः पयोभिः 
पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमर्त्याह्न संहारभाजः | 
दीव्ांशोर्दीचंदुःखप्रभवभवभयोदन्वदृत्तारनावो 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयस्तु ॥ ९॥ ` 
बन्धध्वंसेकहेतं शिरसि नतिरसाबद्धसन्ध्याञ्जलीनां 
लोकानां ये प्रबोधं विदधति विपुलाम्भोजखण्डाशयेव | 
युष्माकं ते स्वचित्तप्रथितपृथुतरप्रार्थनाकल्पवृक्षाः 
कल्पन्तां निविकल्पं दिनक्ररकिरणाः केतवः कल्मषस्य ॥ १०॥ 
धारा रायो घनायापदि सपदि करालम्बभूताः प्रपाते 
` तत्त्वालोकेकदीपास्त्रिदशपतिपुरप्रस्थितौ वीथ्य एव। 
निर्वाणोद्योगियोगिप्रगमतिजततुद्वारि वेत्रायमाणाखायन्ता 
तीव्रभानोदिवसप्रुलसुला रश्मयः HATTA ॥ ११॥ 
प्राचि प्रागाचर्त्योऽनितिचिरमचले चारुचूडामणितवं 
मुञ्चस्त्यो रोचताम्भः प्रचुरमिव दिशामुच्चकश्रर्चेताय । 
TESTA चतुरमविचलेलोंचनेरच्यंमाना- 
Aerat चिन्तितानामुचितमचरमाश्चण्डरोचोर्चो वः ॥ १२ ॥ 
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एकं ज्योतिहंशौ 2 त्रिजगति गदितान्यञ्जजास्येश्चतुभि- 
भूतानां पञ्चमं यान्यलमृतुषु तथा षट्सु नानाविधानि । 
युष्माकं तानि सक्षत्रिदशमुनितुताच्यष्टदिग्भाङ्जि भानो- 
न्तिप्राह्णे नवत्वं दश दधतु शिवं दीधितीनां शतानि ॥१३॥ 
आावृत्तिञ्जान्तविश्वाः श्रममिव दधतः शोषिणः स्वोष्मणेव 
ग्रीष्मे दावास्नितप्ता इव रसमसङद्ये धरित्र्या घयन्ति। 
ते प्रावृष्यात्तपानातिशयरुज इवोद्धान्ततोया हिमत्तों 
मातंण्डस्याप्रचण्डाश्चिरमशुभभिदेऽभीशवो वो भवन्तु ॥ १४॥' 
तन्वाना दिग्वधूनां समधिकमधुरालोकरम्यामवस्था- 
मारूढप्रौढिलेशोत्कलितकपिछिमाछंक्वतिः Rast | 
उज्जुम्भाभोजनेत्रयुतिनि दिनमुखे किचिदुद्भिद्यमाना 
एमश्रुश्नेणीव भासां दिशतु दशशती शमं घर्मेत्विषो वः ॥ १५॥. 
मौलीन्दोर्मेष मोषीद्युतिमिति वृषभाइकेन यः शद्धूनेव 
प्रत्यग्रोद्धाटिताम्भोरुहकुहरगुहासुस्थितेनेद धात्रा। 
क्षणेन ध्वान्तकृष्णस्वतनुपरि भवत्रस्नुनेव स्तुतो5लं 
त्राणाय स्तात्तनीयानपि तिमिररिपो? स त्विषामुग्दमो वः ॥१६॥ 
विस्तीणं व्योम दीर्घाः सपदि दश दिशो व्यस्तवेलाम्भसो 
UU श्यनानानगननरनगाभोगपृथ्वीं च पृथ्वीम्‌ । 
पडिन्युच्छवास्यते येरुषसि जगदपि ध्वंसयित्वा तमिस्ना- 
ger विस्रंसयन्तु द्रुतमनभिमतं ते agafa वः go U 
अस्तव्यस्तत्वशूऱ्यो निजरुचिरनिशानश्वरः कर्तृमीशो विश्वं 
वेश्मेव दीपः प्रतिहततिमिरं यः प्रदेश स्थितोऽपि | 
दिक्कालापेक्षयासौ त्रिभुवनमटत स्तिर्मभानोनंवाख्यां यातः 
शातक्रतव्याँ दिशि दिशतु शिवं सोऽचिषामुर्दमो वः ॥ १८॥ 


मा गान्म्छानि मृणाळीमृदुरिति दययेवाप्रविष्टो$हिळोकं 


लोकालोकस्य पाशवं प्रतपति न परं यस्तदास्यार्थमेव । 
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ऊध्व ब्रह्माण्डखण्डस्फुटनभयपरित्यक्तदै्ध्यो द्यसीम्नि 
स्वेच्छावश्यावकाशावधिरवतु स वस्तापनो रोचिरोघः ॥ १९ ॥ 


` अश्यामः काल एको न भवति भवनान्तोऽपि वीतेऽन्धकारे 

सद्यः प्रालेयपादो न विलयमचलश्चन्द्रमा अप्युपेति। 
बन्धः सिद्धाञजलीनां न हि कुम॒दवनस्यापि यत्रोख्जिहाने 

तत्प्रात. प्रेक्षणीयं दिशतु दिनपतेर्धाम कामाधिकं व३॥ २० ॥ 
यत्कान्ति पङ्कजानां न हृरति कुरुते प्रत्युताधिक्यरम्यां 

नोधत्ते तारकाभां तिरयति नितरामाशु यन्नित्यमेव । 
कतु नाल निमेषं दिवसमपि परं यत्तदेकं त्रिलोक्या- 

श्क्षुःसामान्यचक्षुवसहृरमघ भिद्भास्वतस्तान्महो वः ॥ २१ ॥ 
कषां क्षेपीयः क्षमाम्भः शिशिरतरजलस्पशंतर्षादृतेव 

द्रागाशा नेतुमाशाद्रिरदकरसरःपुष्कराणीव बोधम्‌। 
प्रातः प्रोल्लङघच विष्णोः पदमपि घुणयेवातिवेगाहृवीय- 

स्युद्दामे द्योतमाना दतु दिनपतेर्दुनिमित्तं afd: ॥ २२॥ 
नो कल्पापायवायोरदथरथदलत्षमाधरस्यापि] गम्या 

गाढोद्गीर्णोज्ज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमःकज्जलेन । 
प्राप्षोत्पत्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषो वो 

वर्तिः सेवान्यरूपा सखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः ॥ २३ ॥ 
निःशेषाञावपुरश्रवणगुरुगुणश्लाघनीयस्वरूपा 

पर्याप्तं नोदयादो दिनगमसमयोपप्लवेऽप्युन्नतव । 
अत्यन्तं यानभिज्ञा क्षणमपि तमसा साकमेकत्र वस्तु 

्रष्नस्येद्धा रुचिवों रुचिरिव रुचितस्याप्तये वस्तुनोऽस्तु। २४ ॥ 
बिभ्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकौजित्यगुवीं १ 

कुर्वाणो लीलयाधः शिखिनमपि ल्सच्चन्द्रकान्तावभासम्‌ । 
आदध्यादन्धकारे रतिमतिशयिनीमावहन्वीक्षणनाँ ; 

बालो लक्ष्मीमपारामपर इव गुहोऽहपंतेरातपो वः॥ २५॥ 
१० स्तु० Ho 
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ज्योत्स्नाशाकर्षपाण्ड्द्युति तिमिरमषीशेषकल्माषमीषज्‌- 
जुम्भोद्भूतेन पिङ्गं सरसिजरजसा सन्ध्यया शोणशोचिः। 
प्रातः प्रारम्भकाले सकलमपि जगच्चित्रमुन्मीलयन्ती 
कान्तिस्तीक्ष्णत्विषोऽक्षणां मुदमुपनयतात्तूलिकेवातुलां वः NRE 
आयान्ती कि सुमेरोः सरणिररुणिता पाद्मराग: परागं- 
राहोस्वित्स्वस्य माहारजनविरचिता वेजयन्ती रथस्य । 
साञ्जिष्ठी प्रष्ठवाहवलिविधु्ताशरश्चामरालो नु लोके- 
राशङ्कयालोकितेवं सवितुरघनुदे स्तातप्रभातप्रभावः॥ २७॥ 
ध्वान्तध्वंसं विधत्ते न तपति रुचिमान्नातिरूपं व्यनक्ति 
न्यकत्वं नीत्वापि नक्त न वितरतितरां तावदह्नस्विषं यः । 
स प्रातर्मा विरंसीदसकलपटिमा पूरयन्युष्मदाशा- 
माशाकाशावकाशावतरणतरुणप्रक्रमोऽकप्रकाशः ॥ २८॥ 
तीव्र निर्वाणहेतुर्यंदपि च विपुलं यत्प्रकर्षण चाणु- 
प्रत्यक्षं यत्परोक्षं यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वतं च । 
यत्सवंस्य प्रसिद्ध जगति कतिपये योगिनो यद्वदन्ति 
ज्योतिस्तद्द्विप्रकारं सवितुरवतु वो बाह्यमाभ्यन्तरं च ॥ २९॥ 
रत्नानां मण्डनाय प्रभत्रति नियतोद्देशलब्धावकाशं 
बल्ले दॉर्वादि दगु निजजडिमतया कतु'मानन्दमिन्दोः। 
यच्च त्रेलोवयभुषािधिरघदहनं lle वृष्ट्याशु Tet 
बाहुल्योत्पाद्यकार्याधिकतरमवतादेकमेवाकंतेजः । ३०॥ 
औआळच्चक्षुविजिह्मशुति जडरसनं निष्नितश्नाणवृत्ति 
स्वव्यापाराक्षमत्वक्परिषुषितमनः श्वासमात्रादशेषम्‌ | 
वि्तस्ताङ्गं पतित्वा स्वपदपदरतादश्चियं वो$कंजन्मा 
कारव्यालावलीड जगदगद इवोत्यापयन्प्रावप्रताप:॥ २१ ॥ 
निःशेषं नेशमम्भः, प्रसभमपनुदक्षश्रुलेशानुकारि- 
स्तोकस्तोकापनीतारणरुचिरिरादस्तदोषानुषङ्गः । 
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दाता दृष्टि प्रसन्नां त्रिभुवननयनस्याशु युष्मद्विरुद्ध 

वष्यादव्रध्नस्य सिद्धाञजनविधिरपरः प्राक्तनोऽचिःप्रचार॥३२॥ 
भूत्वा जम्भस्य an ककुभि परिमवारम्भभ्‌ः शुञ्रभानो- 

बिश्राणा बन्नु भावं प्रहभमभिनवाम्भोजजुम्भाप्रगल्भा | 
` भूषा भूयिष्ठशोभा तरिभुवनभवनस्यास्य वेभाकरी प्राग्‌- 

विश्रान्ति ञ्राजमाना विभवतु विभवोद्भूतये सा विभा वः ॥३३॥ 

संसक्त सिक्तमूलादभिनवभुवनोद्यानकौतूहुछिम्या 

यामिन्यां कन्ययेवामृतकरकलशावरजितेनामृतेन । 
अर्कालोकः क्रियाद्वो मुदमुदयशिरश्चक्रवालालवाला- 

gq बालप्रवालप्रतिमरुचिरहः पादपप्रावप्ररोहः॥ ३४॥ 
भिन्नं भासारुणस्य क्वचिदभिततवया विद्रुमाणां त्विषेव 

त्वङ्गन्नक्षत्ररत्नद्यतिनिङरकरालान्तरालं क्वचिच्च | 
नान्तनिःशेषङ्कष्णश्षियमुदधिमिव घ्वान्तराशि पिवन्स्ता- 

दोः पूर्वोऽयपूर्वोऽरिनिरिव भवदघप्लुष्टयेऽक्कावभासः॥ ३५॥ 


शन्धर्वेगंद्यपद्यव्यतिकरितवचोहृद्यमातोदयवाद्ये- 

राद्यर्थो नरदाद्येर्मुनिभिरभिनुतो वेदवेद्यंविभिद्य । 
आसाद्यापद्यते यं पुनरपि च जगद्योत्रनं सद्य उद्यन्‌- 

नुद्दचोतो द्योतितद्यौद्येतु दिवसक्गृतोऽसाववद्यानि वोऽद्य ॥३६॥ 
भाघानश्रन्द्रकान्त शच्युतर्तिमरतया तानवत्तारकाणा- 

मेणाङ्कालोकलोपादुपहतमहसामोषधीनां लयेन | 
आरादुठ्रंक्ष्यमाणा क्षणमुदयतटान्तहितस्याहिमांशो- 

राभा प्राभातिकी वोःवतु न तु नितरां तावदाविभंवन्ती RN 
सानौ सो नोदये नारणितदलपुनयौँवनानां वनाना- 

मालीमालोढपूर्वा परिहृतकुहरोपान्तनिम्ना तनिम्ता। 
भा वोऽमावोपशान्ति दिशतु दिनःतेर्भातमाना समानां 

राजी राजीवरेणाः समंसमयमुदेतीव यस्या वयस्या ॥ ३८॥ 
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उज्जुम्भाम्भोर्हाणां प्रभवति पयसां या थिये नोष्णताये 
पुष्णात्यालोकमात्र न तु दिशति दृशां हृश्यमाना विघातम्‌ । 
qaia ga दिवमनु च पुनः पावनी दिङ्मुखाना- 
मेनांस्येनी विभासौ नुदतु नुतिपदेकास्पदं प्राक्तनी वः ॥ ३९ ॥ 
वाचां वाचस्पतेरप्यचलभिदु्चिताचायेकाणां प्रपञ्चे- 
वेरञ्चानां तथोच्चारितचतुरऋचां चाननानां चतुर्णाम्‌ । 
उच्येतार्चासु वाच्यच्युतिशुचि चरितं तस्य नोच्चेविविच्य 
प्राच्यं वचंश्रकासच्चिरमुपचिनुतात्तस्य चण्डाचिषो वः॥ ४० ॥ 
ूधवयद्रर्धातुरागस्तरुषु किसलयो fate: समुद्रे 
दिङ्मातङ्गोत्तमाज्गेष्वभिनवविहितः सान्द्रसिन्द्ररेणुः । 
सोम्नि व्योम्नशच हेम्नः सुरशिखरिभुवो जायते यः प्रकाशः 
शोणिम्नासौ खरांशोरुषसि दिशतु वः शर्म शोभैकदेशः ॥ ४१ ॥ 
अस्ताद्रीशोत्तमाङ्गे श्रितशशिनि तमःकालकूटे निपीते 
याति व्यक्ति पुरस्तादरुणकिसळये प्रत्युषःपारिजाते । 
उद्यन्त्यारक्तपीताम्बरविशदतरोद्वीक्षिता तीक्ष्णभानो- 
क्ष्म लक्ष्मी रिवास्तु स्फुटकमलपुटापाश्चया श्रेयस वः॥ ४२॥ 
नोदन्वाञ्जन्मभमिनं तदुदरभुवो बान्धवाः कौस्तुभाद्या 
यस्याः पद्म न पाणौ न च नरकरिपुरःस्थली वासवेश्म | 
तेजोख्पापरेव त्रिषु भुवनतलेष्वादधाना व्यवस्थां 
सा श्रीः श्रेयांसि दिश्यादशिशिरमहसो मण्डलाग्रोद्गता वः।,४२॥॥ 
रक्षनतवक्षुण्णहेमापलपटलमलं जाघवादुत्पतन्तः 
. . पातद्धाः पङ्ग्ववज्ञाजितपवनजवा वाजिनस्ते जगन्ति । 
येषां वोतान्यचिह्णोन्तयमपि वहतां मागंमाख्याति मेरा- 
बुद्यन्नुद्वामदीपिर्चुमणमणिशिलावेदिकाजातवेदाः ॥ ४४॥ 


Ser पृष्ळेंशुपातेरतिनिकटतया दत्तदाहातिरेके- 
'ेकाहाक्रान्तङत्स्ननि दिवपथपथुश्वासशोषा श्रमेण । 
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तोब्रोदन्यास्त्वरन्ताम हितविहतये सक्षयः सत्सप्ते- 

रभ्याशाकाशगङ्गाजलसरलगलावाङ्गताग्रानना वः॥ ४५॥ 
मत्वाच्य,न्पाश्वंतोऽश्वान्सफटिकतटहृषद्षृष्टदेहाद्रतरन्ती 

व्स्तेऽहन्यस्तसन्ध्येयामिति मृदुपदा पद्मरागोपलेषु | 
साइृश्पाइश्यभूतिर्मरकतकटके क्लिष्टसुता समेरो- 

मुँघन्यावृत्तिलब्धध्न वगतिरवतु ब्रध्नवाहावलिवेः ॥ ४६॥ 
हेलालोल॑ वहन्ती विषधरदमनस्याग्रजेनावकृष्टा 

स्वर्वाहिच्याः सुदूरं जनितजवजया स्पन्दनस्य स्यदेत । 
निर्व्याजं तायमाने हुरितिमनि निजे स्फोतफेनाहितश्री- 

रश्रेयांस्यश्वर्पाङ्क्तः शमयतु यमुनेवापरा तापनी वः ॥ ४७॥ 
मार्गोपान्ते सुमेरोर्नवति कृतनतौ नाकधाम्नां निकाये 

वीक्ष्य ब्रीडानतानां प्रतिकुहरमुखं किन्नरीणां मुखानि। 
सूतेऽसूयत्यपीषञ्जडगति वहतां कन्धराधैरबलद्धि- 

वाहानां प्पस्यताद्वः सममसमह्रेहेषितं कल्मषाणि॥ ४८॥ 
` धुन्वन्तो नोरदालीनिजरुचिहरिताः पाश्वंथोः पक्षतुल्था- 

स्तालूत्तानेः खलीनेः खचितमुखरुचश्च्योतता छो हितेन | 
उडडीयेव ब्रजन्तो वियति गतिवशादकंवाहाः क्रियासुः 

क्षेमे हेमाद्रिहृद्द्रशिख रशिरःश्रेणशाखाशुका वः ॥ ४९॥ 

प्रातःशैलाग्ररङ्गे रजनिजवनिकापायसंलक्ष्यलक्ष्मी- 

विक्षिप्यापू्वंपुष्पाञजलिमुडनिकरं सूत्रधारायमाणः। 
यामेष्वङ्केष्विवाह्वः कृतरुचिषु चतुर्ष्वेव जातप्रतिष्ठा- 

मव्यात्प्रस्तावयत्वो जगदटनमहानाटिकां Fade? ॥ ५० ॥ 
आक्रान्त्या वाह्यमानं पशुमिव हरिणा वाहकोऽग्रथो हरीण- 

Berd पक्षपाताजजगति समरुचिः स्वकर्मेकसाक्षी । 
शत्रु नत्रश्नुतीनामवजयति वयोख्येष्ठभावे समेऽपि 

स्थास्मां धाम्नां निधियं: स भवदघनुदे ततनः स्तादनूरुः॥ ५१ ॥ 
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दत्ताघदू रनम्रें वियति विनयतो वीक्षितः सिद्धसार्थेः 
सानाथ्यं सारथिवं; स दशशतरुचेः सातिरेकं करोतु । 
आपीय प्रातरेव प्रततहिमपयःस्यन्दिनी रिन्दुभासो 
यः काष्ठादीपनोःग्रे जडित इव YA सेवते SATA ॥ ५२ ॥ 
मुञ्चन्रश्मी न्दिनादौ दिनगमसमये संहरंभ्व स्वतन्त्र- 
स्तोत्र प्रख्यातवीर्योऽविरतहरिपदाक्रान्तिवद्धाभियोगः । 
कालोत्कर्षाल्लघुत्वं प्रसभमधिपतौ योजयन्यो द्विजानां 
सेवाप्रीतेन पुष्णात्मसम इव कुतस्त्रायतां सोऽरुणो वः॥ ५३॥ 
` शातः श्यामालतायाः परशुरिव तमोऽरण्यवह्नं रिवाचिः 
प्राच्येवाग्रे ग्रहीतु प्रहकुमुदवनं प्रागुदस्तोऽग्रहस्तः | 
tat भिन्दन्द्ुभूम्योरवधिरिव विधातेव विश्वप्रबोधं 
वाहानां वो विनेता व्यपनयतु विपन्नाम धामाधिपस्य ॥ ५४ ४ 
पौरस्त्यस्तोयदर्तोः पवन इव पतत्पावकस्येव धमो 
विश्वस्येवादिसगंः प्रणव इव परं पावनो वेदराशेः। 
संध्यानृत्योत्सवेच्छोरिव मदनरिपोनेन्दिनाम्दीनिनादः 
सौरस्थाग्रे सुखं वो वितरतु विनतानन्दनः स्यन्दनस्य ॥ ५५ ॥ 
पर्याप्तं तश्तचामीकरकटकतटे शिलिष्टशीतेतरांशा- 
वासीदत्स्यन्दनाशवानुकृतिमरकते पद्मरागायमाणः। 
यः सोत्कर्षा विभूषां कुरुत इव कुलक्ष्माभुदीशस्य मेरो 
ेनांस्यल्लाय दुरं गमयतु स गुरुः काद्रवेयद्विषो वः॥ ५६॥ 
नीत्वाश्श्वान्सप्त कक्षा इव नियमवशं वेत्रकल्पप्रतोद 
स्तृणध्वान्तस्य राशावितरजन इवोत्सारिते ट्रभाजि । 
पुव Set रथस्य क्षितिभृदधिपतीन्दशंयंरत्रायतां व- 
्त्रोक्यास्थानदानोद्यतदिवसपतेः प्राबप्रतीहारपालः ॥ ५७ ॥ 


वज़िज्जातं विकासीक्षणकमलवनं भासि नाभासि वह्नो . 
तातं नत्वाश्वपाए्वान्नयम महिषं राक्षसा वीक्षिताःस्थ | 
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सध्षीन्सिञ्च प्रचेतः पवन भज जवं वित्तमावेदितस्त्वं 
वन्दे शर्वेति जल्पन्प्रतिदिशमधिपान्पातु पूष्णोऽप्रणीवंः॥ ५८ ॥ 
'पाशानाशान्तपालादरुण वरुणतो मा ग्रहीः प्रग्रहां | 
तृष्णां कृष्णस्य चक्रे जहिहि नहि रथो याति मे नेकचक्रः । 
योक्त युग्यं किमुच्चेःश्रवसमभिलषस्यष्ठमं वृत्रशत्रो- . 
स्त्यक्तान्यापेक्षविश्वोपकृतिरिति रविः शास्ति यं सोऽवतादरः ॥५९॥ 
नो मूर्च्छाछिन्नवाञछः श्रमविवशवपुर्नेव नाप्यास्यशोषी 
पान्थः पथ्येतराणि क्षपयतु भवतां भास्वतोऽग्रेसरः सः । 
यः संश्रित्य त्रिलोकीमटति पटुतरेस्ताप्यमानो मयुरखै- _ 
रारादारामलेखामिव हरितमणिश्यामलामश्वर्पाड्क्तम्‌ ६०॥ 
सीदन्तोऽन्तनिमञ्जञ्जडखुरभुसलाः सकते नाकनद्या! 
__. स्कन्दन्तः कन्दरालीः कनकशिखरिणो मेखलासु स्खलन्तः । 
at दुर्वास्थलोत्का मरकतहृषदि स्थास्तवो यन्न याताः 
पूष्णोऽश्वाः पुरयंस्तेस्तदवठु जवनेहुंकृतेनाग्रगो वः॥६१॥ 
PACHA ्ररमखुरपुटाग्रस्थितेः प्रातरद्रा- 
वादीर्घाङ्गैरदस्तो हरिभिरपगतासङ्गनिःशब्दचन्रः | 
उत्तानानुरुमूर्घावनतिइठभवद्रिप्रतीपप्रणामः पा 
प्राह श्रेयो विधत्तां सवितुरवतरर रथो वः ॥६२॥ 
च्वान्तौघध्वंसदीक्षाविधिपटु वहता प्रावसहस्र कराणा- 
भर्यम्णा यो गरिम्णः पदमतुलमुपानीयताध्यासनेन | 
स श्रान्तानां नितान्तं भरमिव मस्तामक्षमाणाँ विसोढु 
स्कन्धात्स्कन्यं ATA वृजिनविजितये भास्वतः स्यन्दनोऽस्तु ॥६२॥ 
योकत्रीभूतान्युगस्य ग्रसितुमिव उरो दन्दशूकान्दधानो 
दृंधाव्यस्ताम्बुवाहावलिविहितवृहत्यक्षविक्षेपशोभः l 
सावित्रः स्यन्दनोऽसो निरतिशयरयप्रीणितानुरुरेनः i 
क्षेपीयो वो गरुत्मानिव हरतु हरीच्छाविधेयप्रचारभवा९७॥ 
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एकाहेनेव दीर्घा त्रिभुवनपदवों लङ्कयन्‌ यो लघिष्ठः 
पृष्ठे भेरोरगरीयान्दकितमणिहर्षत्विषि पिषन्‌ शिरांसि । 
सवंस्येवोपरिष्टादथ च पुनरधस्तादिवास्ताद्विमून्धि 
ब्रध्नस्याग्यात्स एवं दुरधिगमपरिस्पन्दनः स्यन्दनो वः ॥ ६५॥ 
घृष्व॑स्ताग्र यग्रहाणि ध्वजपटपवनान्दो लितेन्दूनि दूरं 
राहौ ग्रासाभिलाषादनुसरति पुनदत्तचक्रव्यथानि | 
श्रान्ताश्वश्वासहेलाधुतविबुधधुनीनिभराम्भांसि भद्र 
देयासुर्वो दवीयो दिवि दिवसपतेः स्यन्दनप्रस्थितानि ॥ ६६॥ 
` अक्षे रक्षां निबध्य प्रतिसरवल्येर्योजयन्त्यो युगाम्रं 
धूःस्तम्मे qag: प्रहितसुमनसो गोचरे कूबरस्य । 
चर्चाश्चक्रे चरन्त्यो मलयजपथसा सिद्धवध्वस्त्रसंध्यं 
वन्दन्ते ये SM स नुदतु दुरितान्यंशुमत्स्यन्दनो वः। ६७॥ 
उत्कीणंस्वर्णरेणुद्रतखुरदलिता पाशवंयोः शश्वदश्वे 
रश्रान्तञ्चान्तचक्रक्रमनिखिलमिलन्नेमिनिम्ना भरेण | 
aay धंच्यघं वो विघटयतु रवेरेकवीथी रथस्य 
स्वोष्मोदक्ताम्बुरिक्तप्रकटितपुलिनोद्धसरा स्वधुनीव ॥ ६८ ॥ 
नन्तु नाकाल्यानामनिशमनुयतां पद्धतिः पङ्क्तिरेव 
क्षोदो नक्षत्रराशेरदयरयमिळच्चक्र पिष्टस्य aie: । 
ह षाह्वादो हरीणां सुरशिखरिदरीः पूरयन्नेमिनादो 
यस्याव्यात्तोब्रभानोः स दिवि भुवि यथा व्यक्तचिह्वोरथो वः ॥६९॥ 
निःस्पन्दानां विमानावकिविततदिवां देववृन्दारकाणां 
वृन्दरानन्दसाच्दरोद्यममपि वहतां विन्दता वन्दितु नो। 
मन्दाकित्याममन्दः पुलिनभूहि giat मन्दिराभे 
मन्दारमंण्डितारं दधदरि दिनङस्स्यस्दनः स्तान्मुदे वः ॥ ७०॥ 
चक्की चक्रारपङ्क्ति हरिरपि च हरीन्‌ धूजटिधध्वंजन्ता- 
चक्ष नक्षत्रनाथोऽइणमपि वरुणः कूबराग्नं कुबेर: । 
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za संघः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य 
स्तौतिप्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः सो$वतात्स्यन्दनो वः ॥ ७१॥ 
'नेत्राहीनेन मूले विहितपरिकरः पिद्धसाध्येमेरुज्िः 
पादोपान्ते स्तुतोऽलं बलिहरिरभसा कर्षणाबद्धवेगः। 
-आम्यन्व्योमाम्बुराशावशिशिरक्रिरणस्यन्दनः सन्ततं वो 
दिश्याह्लक्ष्मीमपारामतुितमहिमेवापरो मन्दराद्रिः ॥ ७२॥ 
'यज्ज्यायो बीजमह्नामपहततिमिरं -चक्षुषामञ्जनं यद्‌ 
दवारं यन्मुक्तिभाजां यदखिलभुवनज्योतिषामेकमोकः। 
-यहुष्ट्यस्भोनिधानं धरणिरससुधापानपात्रं महद्यद्‌ 
दिश्यादीशस्य भासां तदविकलमलं मङ्गलं मण्डलं वः ॥ ७३ ॥ 
ःवेलावधिष्णु सिन्धोः पय इव खमिवार्धोद्गताग्रयग्रहोड्‌- 
Taal ger चिह्लप्रसवमिव मधो रास्यमस्यन्मनांसि। 
प्रातः पष्णोऽशुसानि प्रशमयतु शिरःशेखरीभूतमत्रेः 
पौरस्त्यस्योद्गभस्तिस्तिमिततमतमःखण्डनं मण्डलं वः ॥ ७४॥ 
'प्रत्युप्तस्तप्तहिमोज्ज्वलरचिरचल: पद्मरागेण येन 
ज्यायः किज्जल्कपुञजो यदलिकुलशितेरम्बरेन्दीवरस्य । 
-काळव्यालस्य fag महिततममहोमूध्नि रत्नं महद्यदु- 
दीप्तांशोः प्रातरव्यात्तदविकलजगन्मण्डनं मण्डलं वः ॥ ७५॥ 
-कस्त्राता तारकाणां पतति तनुरवश्यायबिन्दुयंथेन्द॒- 
विद्राणाहक्स्मरारेररसि मुररिपोः कोस्तुभो नोद्गभस्तिः | 
ag: सापह्ववेव द्ुतिरुदयगते यत्र तन्मण्डलं वो 
मातंण्डीयं पुीतादिवि भवि च तमांसीव मुष्णन्महांसि॥ ७६॥ 
ःयंत्प्राच्यां प्राक्चकास्ति प्रभवति च यतः प्राच्यसावुञ्जिहाना- 
fad मध्ये यदह्लो भवति ततरुचा येन चोत्याद्यतेऽहः।. 
.यत्पर्यायेण लोकानर्वात च जगतां जीवितं यच्च तद्वो 
विशवानुग्राहि विश्वं सुजदपि च रवेमंण्डलं मुक्तयेऽस्तु ॥ ७७ ॥ 
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शुष्यन्त्यूढानुकारा मकरवसतयो मारवीणाँ स्थलीनां 
येनोत्तप्ताः स्फुटन्तस्तडिति तिलतुलां यान्त्यगेन्द्रा युगान्ते । 
तच्चण्डांशोरकाण्डत्रिभुवनदहनाशङ्कया घाम कुच्छात्‌ 
संहत्यालोकमात्रं प्रलघु विदधतः स्तान्मुदे मण्डलं वः ॥ ७८ ॥ 
उद्यद्ध द्यानवाप्यां बहुलतमतमःपड्टपूरं विदायं 
प्रोदिभन्तं पत्रपार्श्वेष्वविरल्मरुणच्छायया विस्फृरन्त्या | 
कल्याणानि क्रियाइः कमलमिव महुन्मण्डलं चण्डभानो- 
रन्वीतं तृक्षिहेतोरसक्कदलिकुलाकारिणा राहुणा यत्‌ ॥ ७९॥ 
चक्षुदंक्षद्विषो यन्न तु दहति पुरः पूरयत्येव कामं 
नास्तं जुष्टं मरुद्धियेंदिह नियमिनां यानपात्रं भवाब्धौ । 
यद्वीतश्रान्ति TACHA जगतां ्रान्तिमञ्चान्तिन्रध्न- 
स्याव्यारुद्धक्रियमथ च हिताधायि तन्मण्डलं वः॥ ८०॥ 
सिद्धेः सिद्धान्तमिश्रं श्रितविधि विबुधैश्चारणेश्रटुगर्भं- 
गीत्या गच्धंमुख्ये मुहुर हिति भिर्यातुधानेयंतात्म । 
साधं साध्यर्मुनीन्द्रमदिततममनो मोक्षिभिः पक्षपाता- 
त््रातःभ्रारभ्यमाणस्तृतिरवतु रविविश्ववन््योदयो व३;॥ ८१॥ 
भासामासर्नभावादधिकतरपटोश्क्रवालस्य तापा- 
च्छेदादच्छिन्नगच्छतुरगखुरपुटच्यासनिशङ्कट्धः । 
निभसङ्गस्यन्दनाङ्गश्रमणनिकषणात्पात्‌ वस्त्रिप्रकारं 
तप्तांशुस्तत्परीक्षापर इव परितः पर्यंटऱ्हाटकाद्रिम्‌ ॥ ८२॥ 
नो शुष्कं नाकनद्या विकसितकनकाम्भोजया आजितं त 
CYR नैवोपभोग्या भवति भुशतरं नन्दनोद्यानलक्ष्मीः 
नो श्युङ्गाण द्रुतानि द्रुतममरगिरेः कालधौतानि धौता- 
नीद्ध धाम दुमाग ञ्रदयति दयया यत्र सोऽ्कोऽवताद्वः ॥८३ ॥ 
च्वान्तस्येवाच्तहेतु्ने भवति मलिनेकात्मनः पाप्मनोऽपि 
प्राक्पादोपान्तभाजां जनयति न परं पङ्कजानां प्रबोधम्‌ । 
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कर्ता निःश्रेयसानामपि न तु खलु यः केवलं वासराणां 
: सोऽव्यादेकोदयमेच्छाविहितबहुबृहृडिश्वकार्योऽयंमा वः ॥ ८४ ॥' 
लोटेल्लोष्टाविचेष्टः श्रितशयनतलो निःसह्दीभूतदेहः 
संदेही प्राणितव्ये सपदि दश दिशः प्रेक्षमाणोऽन्धकाराः। 
निःशवासायास as: परमपरवशो जायते जीवलोकः 
शोकेनेवान्यलोकानुदयक्कति गते यत्र सोःको$वतादवः ॥ ८५.॥ 
क्रामेल्लोलोऽपि लोकांस्तदुपक्ृतिकृतावाश्रितः स्थेयंकोटि 
नुणां दृष्टि विजिह्या विदधदपि करोत्यन्तरत्यन्तभद्राम्‌ । 
यस्तापस्यापि हेतुर्भवति नियमिनामेकनिर्वाणदायी 
भूयात्स प्रागवस्थाधिकतरपरिणामोदयोऽकः श्रिये वः॥ ८६॥ 
व्यापन्नर्तुने कालो व्यभिचरति फलं नौषधीर्वृष्टिरिष्टा _ 
नेष्टेस्तृप्यन्ति देवा नहि वहति मरुन्निमंलाभानि भानि । 
आशाः शान्ता न ।भन्दत्यवधिपुदघयो बिभ्रति क्ष्माभुतः मां 
यस्मस्त्रेलोक्यमेवं न चलति तपति स्तात्स सूर्यः श्रिये व! ॥ ८७ ॥ 
केलासे कृत्तिवासा विहरति विरहत्रासदेहोढकान्तः 
श्रान्त शेते महाहावधिजलधि विना छद्मना पद्मनाभः | 
योगोद्योगैकतानो गमयति सकलं वासरं स्वं स्वयंभूः 
भू'रित्रेलोक्यचन्ताभृति भुवनविभो यत्र भास्वन्स वोऽव्यात्‌ ॥ ८८ ॥॥ 
एतद्यन्मण्डळं खे तपति दिनकृतस्ता ऋचोश्चीषि यानि 
द्योतन्ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मण्डळेषणुर्यजूंषि | 
एवं ये वेद वेदत्रितयमयमयं वेदवेदी समग्रो 
. वर्ग: स्वर्गापवगंप्रकृतिरधिकृतिः सोऽस्तु सूयंः थिये वः । ८९ ॥ 
` नाकौकः प्रत्यनीकक्षतिपटुमहसाँ वासवाग्रेसराणां 
सर्वेषां साधु पातां जगदिदभदितेरात्मजत्वे समेऽपि । 
येनादित्याभिधानं निरतिशयगणेरात्मति च्यस्तमस्तु 
स्तत्यस्त्रैलोक्यवन्धैखिदशमुनिगणेः सोंऽशुमात्‌ श्रेयसे वः ॥ ९०४ 
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भूमि धाम्नोऽभिवृष्टया जगति जलमयीं पावनीं संस्मृताव- 
प्याग्नेयी दाहशक्त्या मुहुरपि यजमानां यथाप्राथितार्थेः। 
'छीनामाकाश एवामृतकरघटिता ध्वान्तपक्षस्य पर्व- 
ण्येवं सूर्योऽष्टभेदां भव इव भवतः पात्‌ बिश्नत्स्वमूतिम्‌ ॥॥ ९१॥ 
'्राक्कारोन्निद्रपद्माकरपरिमळनाविभंवत्पादशोभो 
भक्त्यात्यक्तोरखेदोद्गति दिवि विनतासूनुना नीयमानः। 
'सक्ाश्वाप्तापरान्तान्यधिकमधरयन्‌ यो जगन्ति स्तुतोऽछं 
देवेरदेव' स पायादपर इव मुरारादिरह्नां पतिवेः ॥ ९२॥ 
यः SUT पुरस्तादचलवरसमश्युन्नतेहेंतुरेको 
लोकानां यस्रयाणां स्थित उपरि परं दुविलङ्खघोन धाम्ना । 
सद्यःसिद्धघे प्रसन्नद्युतिशुभचत्राशामुखः स्ताद्विभक्तो 
वेधा वेधा तवाविष्कृतकमलरुचिः सोऽनिषामाकरो वः ॥ ९३॥ 
'साद्रिद्यर्वीनदीशा दिशति दश दिशो दशंयस्प्राग्हशो यः 
साहश्यं हश्यते नो सदशशतहृशि त्रंदशे यस्य देशे । 
Aigi स दिश्यादशिवयुगदशादशितद्वादशात्मा 
संशास्त्यश्वांश्च यस्याशयविदतिशयाहन्दशूकाशनाद्यः ॥ ९४॥ 
तीर्थानिःव्यर्थंकानि हृदनदसरसीनिझंराम्भोजिनीनां 
नोदन्वन्तो नुदन्ति प्रतिभयमशुभं इवञ्जपातानुबस्धि। 
आपो नाकापगाया अपि कलुषमुषो मज्जतां नेव यत्र 
त्रातुं यातेऽत्यलोकान्स दिशतु दिवसस्येकहेतुहितं वः ॥ ९५॥ 
तमसेवेकमुद्गाढमासी- 
दशरज्ञाताप्रतक्यं निरवगति तथाऽलक्षणं सुक्षमन्तः। 
याहक्सृष्टेः पुरस्ताक्निशि निशि सकलं जायते ताहगेव 
लोक्यं यद्वियोगादवतु रविरसौ सरगतुल्योदयो वः ॥ ९६॥ 
द्वीपे योऽस्ताचलोऽस्मिन्भवति खलु स॒एवापरत्रोदयाद्रि- 
र्या यामिन्युज्ज्वलेन्दुयुतिरिह दिवसोऽन्यत्र तीव्रातप, सः। 
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यद्दश्यी देशकालाविति नियमयतो नो तु ये देशकाला- 

वव्यात्स स्वप्रभुत्वाहितभुवनहितो हेतुरह्लमामिनो वा ॥ ९७ tt 
व्यग्रे रगरयग्रहेन्दुग्रसनगुरभरेनो समग्नरुदग्र- ` 

प्रत्यम्रैरीषदुग्रेर्दयगिरिगतो ` गोगणेगौरयन्गाम्‌। 
उद्गाढाचिविलीनाममरनगरनगग्रावगर्भामिवाह्वा- 

मग्ने श्रेयो विधत्ते word Ted स ग्रहग्रामणीवंः ॥ ९८ ॥' 
योनिः साम्नां विधाता मधुरिपुरजितो धूर्जटिः शङ्करोऽसौ 

मृत्युः कालोऽलकायाः पतिरपि धनदः पावको जातवेदाः। 

इत्थं संज्ञा डवित्यादिवदमृतभुजां या यहच्छाप्रवृत्ता- 

स्तासामेकोऽभिधेयस्तदनुगुणगुणरयंः स॒ सूर्योऽवताः॥ ९९ ॥ 
देवः कि बान्धवः स्या स्प्रियसुहृदथवाचायं भाहोस्विदर्यो 

रक्षा TAL दीपो गुरुत जनको जीवितं बीजमोज! । 
एवं निर्णीयते यः क इव न जगतां सवंथा सवंदाऽसौ 

सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशताभीषुरभ्यथतं वः ॥ १०० It 
इलोका लोकस्य भृत्ये शतमिति रचिताः श्रीमयूरेण भक्त्या 

युक्तश्चेतान्‌ पठेद्यः सकृदपि पुरुषः सवंपापेविमुक्तः । 
आरोग्यं सत्कवित्वं मतिमतुलबले कान्तिमायुः प्रकषं 

विद्यामैश्वर्यंमर्थं सुतमपि लभते सो$त्र सूर्यप्रसादात्‌ ॥ १०१ ie 


॥ इति श्रीमयूरकविरचितं सूर्यश्चतकं सम्पूणंम्‌ ॥ 


७६, सूर्याष्टकम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 


सास्ब उवाच 


आदिदेव नमस्तस्यं प्रसीद मम भास्कर । 
दिवाकर नमस्तभ्यं प्रभाकर नमोऽस्त ते॥ १ ॥ 
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सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम्‌ । 


` श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम्‌ । 
महापापहरं देवं त॑ सूर्यं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
ATH च महाशूरं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरम्‌ | 
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
बृ हितं तेजःपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च। 
प्रभं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
बन्धूकपुष्पसंकाशं हारकुण्डलभूषितम्‌ | 
एकचक्रधरं देवं तं सूयं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
सं सूर्यं जगस्कर्तारं महातेजःप्रदीपनम्‌। 
महापापहरं देवं तं सूयं प्रणमाम्यहम्‌॥ ७॥ 
तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम्‌ | 
महापापहरं देवं तं सूयं -प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
सूर्याष्टकं प्ेन्नित्यं्रहपीडाप्रणाशनम्‌ | 
अपुत्रो. लभते पुत्रं दरिद्रो ' धनवान्भवेत्‌ ॥ ९॥ 
आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेदिने। 
सप्तजन्म भवेद्रोगो प्रतिजन्म दरिद्रता ॥ १०॥ 
सीतेलमधुमांसान यस्त्यजेतु AR । 
न व्याधिः शोकदारिद्रच' सृयंलोकं स गच्छति ॥ ११ ॥ 
॥ इति श्रीस्याष्टकस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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७७. त्रेलोक्यमड्भल सूर्यकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नम! 
थोसुयं उवाच-- 
साम्ब साम्ब महाबाहो AY मे कवचं शुभम्‌ । 
JAWARA नाम कवचं परमःद्भृतम्‌ ॥ १॥ 
यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक्‌ फलं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः स॒दा। 
एवमिन्द्रादयः af सर्वेश्वयंमवाप्नुयु: ॥ ३॥ 
कवचस्य ऋषिन्नह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः | 
श्रीसूर्यो देवता चात्र सवंदेवनमस्क्ृतः॥ ४॥ 
यशआरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः | 
प्रणवो मे शिरः पातु घृणिमें पातु भालकम्‌॥ ५॥ 
सूर्योऽश्यान्नयनदवन्द्रमादित्यः . कणंयुस्मकम्‌ । , 
अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः॥ ६॥ 
Gli बीजं भे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी । 
चन्द्रबिम्बं विशदाद्य पातु मे गुह्यदेशकम्‌ ॥ ७॥ 
अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सवंतन्त्रेषु गोपितः। 
शिवो वह्मिसमायुक्तो वामाक्षीबिन्दुभूषितः। 
एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीतितः॥ ८॥ 
गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाउछाचिन्तामणिः स्मृतः। 
शीर्षादिपादपर्यंन्तं सदा पातृ मनृत्तमः॥ ९॥ 
इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । 
श्रीप्रद कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवधेनम्‌ ॥ १०॥ 
कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेल्नित्यमरोगी बलवान्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
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बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि  वतंते। 
तत्तत्सव॑ भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात्‌ ॥ १२॥ 
भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वेराक्षसाः। 
ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः॥ १२॥ 
दूरादेव पलागन्ते तस्य संकीर्तनादपि ॥ १४ ॥ 


ga समालिख्य रांचनागरुकुडकुमेः । 
रविवारे च संक्रान्त्यां सक्षम्यां च विशेषतः। 
घारयेत्साधकश्रेष्ठट स परो मे प्रियो भवेत्‌ ॥ १५॥ 


त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेद्दक्षिणे करे। 

शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशय! ॥ १% ॥ 

इति ते कथितं साम्ब त्रेलोक्यमङ्गलाभिधम्‌ । 

कवचं दुलभम्‌ लोके तव स्नेहात्प्रकाशितम्‌ ॥ १७॥ 

अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत्सयेमुत्तमम्‌ । 

सिद्धिने जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मयामले त्रेलोक्यमङ्गं नाम सूर्यकवचं सम्यूणंम्‌ ॥ 


७८. आदित्यहृदयम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
शतानीक उवाच- . 
कथमादित्यभुद्यस्तमुपतिष्ठे्विजोत्तम । 
एतन्मे त्र हि विप्रेन्द्र YA शरणं तव ॥ १॥ 
सुमन्तुर्वाच- 
इदमेव पुरा पृष्टं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | 
प्रणम्य शिरसा देवमजुनेन महात्मना ॥ २॥ 
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कुरुक्षेत्रे महाराज प्रवृत्ते भारते रणे। ` 
कृष्णनाथं समासाद्य प्रार्थेयित्वाऽन्रवीदिदम्‌ ॥ ३॥ 
ag न उवाच- 
ज्ञानं च धमंशास्त्राणां गुह्याद्गुह्यतरं तथा | 
मया कृष्ण परिज्ञातं वाङ्मयं सचराचरम्‌ ॥ ४॥ 
सूर्यस्तुतिमयं न्यासं anad माधव | 
भवत्या पृच्छामि देवेश कथयस्व प्रसादतः॥ ५ ॥ 
सूर्यभक्तिं करिष्यामि कथं सूर्यं प्रपूजयेत्‌ । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्प्रसादेन यादव ॥ ६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 
रुद्रादिदेवतेः सर्वे! पृष्टेन कथितं मया । 
वक्ष्येऽहं सूर्यविन्यासं श्युणु पाण्डव यत्नतः ॥ ७॥ 
अस्माकं यत्त्वया पृ्मेकचित्तो भवाजुन। 
तदहं संप्रवक्यामि आदिमध्यावसानकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजु न उवाच- 
नारायण सुरश्रेष्ठ पृच्छामि खाँ महायशाः । 
कथमादित्यमुद्यन्तमुपतिष्ठेत्‌ सनातनम्‌ 1९॥ 
श्रीभगवानुवाच- 
ताधु पार्थ महाबाहो बुद्धिमानसि पाण्डव । 
यन्माँ पृच्छस्थुपस्थानं तत्पवित्रं विभावसोः ॥ १० ॥ 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं (AMAA) सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
सर्वरोगप्रशमनमायुवंधेन मुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
अमित्रदमनं पार्थे संग्रामे जयवध॑नम्‌ । 
वर्धतं धनपुत्राणामादित्यहृदयं ST I १२॥ 
यच्छू त्वा सवपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। 
fay लोकेषु विख्यातं निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ १३॥ 
११ Ho Fo 
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देवदेवं नमस्कृत्य प्रातरुत्थाय चाजुन। 
विध्नात्यनेकख्पाणि नश्यन्ति स्मरणादपि ॥ १४॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन सूर्यमावाहयेत्सदा | 
आदित्प्रहृदयं नित्यं जाप्यं तच्छुणु पाण्डव ॥ १५॥ 
यज्जपान्मुच्यते जन्तुर्दारिद्रधादाशु दुस्तरात्‌ | 
लभते च महासिद्धि कुष्ठव्याधिविनाशिनीम्‌ ॥ १६॥ 
अस्मिन्मन्त्रे ऋषिश्छन्दो देवता शक्तिरेव च । 
सर्वमेव महाबाहो कथयामि तवाग्रतः॥ १७॥ 
मया ते गोपितं न्यासं सवंशाख्रप्रबोधितम्‌ । 
अथ ते कथयिष्यामि उत्तमं मन्त्रमेव च॥ १८॥ 


8% अस्य श्रीआदित्यहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीकृष्ण ऋषिः, श्रीसूर्यात्मा 
त्रिभुवनेश्वरो देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, हरितहयरथं दिवाकरं घृणिरिति 
बीजम्‌, ४» नमो भगवते जितवेशवानरजातवेदस इति शक्तिः, ॐ नमो 
भगवते आदित्याय नमः इति कीलकम्‌, ७ अर्निगभंदेवता इति मन्त्रः, 
६% नमो भगवते तृभ्यमादित्याय नमो नमः । श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यथं जपे 
विनियोगः । अथ न्यासः॥ ॐ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तजंतीभ्यां 
नमः । ॐ ह्व, मध्यमाभ्यां नमः। ॐ | अनामिकाभ्यां नमः। ॐ Bl 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ६ Bl हृदयाय 
नमः। ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ० ह. शिखाये वषट्‌। ७% हो कवचाय 
हुम्‌। ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । & छः अख्राय फट्‌ । & हांहींह.हछे 
Sle: इति दिखन्धः॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 

भास्वद्रत्नाव्यमौरिः स्फुरदधररुचा रञ्जितश्चारुकेशो 
भास्वान्‌ यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वणेवणे: प्रभाभिः । 
विशवाकाशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ 
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः॥ १ ॥ 
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शूवंमष्टदलं पद्मं प्रणवादिप्रतिष्ठितम्‌। 
भायाबीजं दलाष्टाग्रे यन्त्रमद्धारयेदिति॥ २॥ 


आदित्यं भास्करं भानं रवि सयं दिवाकरम | 
anes तपनं चेति दलेष्वष्टसु योजयेत्‌ ॥ ३॥ 


दीप्ता gem जया भद्रा विभूतिविमला तथा । 
अमोघा विद्युता चेति मध्ये श्रीः सवंतोमुखी ॥ ४॥ 
wit: aia सर्वकारणदेवता। 
सर्वेशं सर्वहृदयं नमामि सर्वसाक्षिणम्‌ ५॥ 
सर्वात्मा सर्वकर्ता च सृष्टिजीवनपालकः। 
हितः स्वर्गापवगंस्य भास्करेश नमोऽस्तु ते॥ ६॥ 
॥ इति प्रार्थना ॥ 

नमो नमस्तेऽस्तु सदा विभावसो सर्वात्मने सप्तहयाय भानवे । 

अनन्तशक्तिमणिभूषणेत ददस्व भक्ति मम मुक्तिमव्ययाम्‌॥ ७॥ 
अकं तु मूध्नि विन्यस्य ललाटे च रवि न्यसेत्‌ । 
विन्यसेन्नेत्रयोः सूयं कर्णयोश्च दिवाकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
नासिकायां न्यसेद्भान मुखे वै भास्कर न्यसेत्‌ । 
प्ेन्यमोष्ठयोश्चेव तीक्ष्ण जिह्वान्तरे न्यसेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुवर्णरेतसं कण्ठे स्कन्धयोस्तिग्मतेजसम्‌। 
बाह्वोस्तु पूषणं चेव मित्रं वे पृषतो न्यसेत्‌ ॥ १०॥ 
वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वष्टारं वामतः करे। 
हुस्तावुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमान्‌॥ ११॥ 
उदरे तु यमं विद्यादादित्यं नाभिमण्डले | 
कठ्यां तु विन्यसेद्धंसं रुद्रमूर्वोस्तु विन्यसेत्‌ ॥ १२॥ 
जान्वोस्तु गोपति न्यस्य सवितारं तु जङ्कयो? 
पादयोश्च विवस्वंतं Tenner दिवाकरम्‌ ॥ १३॥ 
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बाह्मतस्तु तमोध्वंसं भगमभ्यम्तरे न्यसेत्‌। ` 
सर्वाङ्गेषु सहस्नांशु दिग्विदिक्षु भगं न्यसेत्‌॥ १४॥ 
॥ इति दिग्बन्धः ॥ | 

एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुलंभ; | 
इमं भक्त्या न्यसेत्पाथे स याति परमां गतिम्‌ ॥ १५॥' 
कामक्रोधङृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः । 
सर्पादपि भयं नेव संग्रामेषु पथेष्वपि ॥ १६ ॥: 
रिपुसंघट्ुकालेषु तथा चोरसमागमे। 
त्रिसन्ध्यं जपतो न्यासं महापातकनाशनम्‌ ॥ १७ ॥: 
विस्फोटकसमुत्पन्नं तीव्नज्वरसमुद्भवम्‌। ` 
शिरोरोगं नेत्ररोगं सवंव्याधिविनाशनम्‌ ॥ १८॥. 
कुष्ठव्याधिस्तथा दद्र रोगाएच विविधाश्च ये। . 
जपमानस्य नश्यन्ति शुणु भवत्या तद्रजुन ॥ १९ ॥- ` 
आदित्यो मन्त्रसंयुक्त आदित्यो भुवनेश्वरः | 
आदित्यान्नापरो देवो ह्यादित्यः परमेश्वरः ॥ २०॥।- 
आदित्यमर्चयेद्ब्रह्मा शिव आदित्यमचंयेत्‌ । 
यदादित्यमयं तेजा मम तेजस्तदजुन॥ २१॥' 
आदित्यं मन्त्रसंथुक्तमादित्यं भुवनेश्वरम्‌ । 
आदित्यं ये प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न संशय) | २२ :. 
त्रिसन्ध्यमचेयेत्सुय स्मरेद्भक्त्यां तु यो नरः | 
न स पश्यति दारिद्रच' जन्मजन्मनि चार्जुन ॥ २३ ॥: 
एतत्ते कथितं पार्थं आदित्यहृदयं मया। 
्ुण्वन्मुक्तश्च पापेभ्यः सूर्यलोके महीयते ॥ २४॥. 

` नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। 
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पुषा गभस्तिमान्‌ ॥२५।४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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-सुवर्णेः स्फटिको भानुः स्फुरितो विश्‍वतापनः | 
“रविविश्वो महातेजाः ga: सुप्रबोधकः ॥ २६ ॥ 
-हिरण्यगभंस्तरिशिरास्तपनोः भास्करो रविः। 
“मातंण्डो गोपतिः श्रीमान्‌ कृतज्ञश्च प्रतापवान्‌ ॥ २७॥ 
'तमिस्रहा भगो हंसो नासत्यश्च तमोनुदः। 
शुद्धो विरोचनः केशी सहस्नांशुमंहाप्रभुः ॥ २८॥ 
"विवस्वान्‌ पूषणो मृत्युमिहिरो जामदग्न्यजित्‌। 
धर्मरश्मिः पतङ्गश्च शरण्योऽमित्रहा तपः ॥ २९॥ 
'दुविज्ञेयगतिः शरस्तेजोराशिमंहायशाः । 
शम्भुश्चित्राङ्गदः सोम्यो हव्यकव्यप्रदायकः ॥ ३० ॥ 
'अंशुमानुत्तमो देव ऋग्यजुः साम एव च। 
हरिदश्वस्तमोदारः सक्षस्षिमँरीचिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्निगर्भोऽदितेः ga: शम्मुस्तिमिरनाशनः | 
पूषा विश्वम्भरो मित्रः सुवर्ण: सुप्रतापवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
:आतपी मण्डली भास्वाँस्तपनः सरवेतापन: | 
कुतविश्वो महातेजाः सर्वरत्नमथोदभवः॥ ३३ ॥ 
अक्षरश्च क्षरश्चेव प्रभाकरविभाकरौ | 
-चन्द्रचन्द्राङ्गदः सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः ॥ ३४ ॥ 
अङ्गारको गदोऽगस्ती रक्ताङ्गएचाङ्गवर्धन: | 
JA बुद्धासनो वुद्धिबु arnt बुद्धिवर्धेनः ॥ 3X11 
'बृहद्धानुब हृदभासी बृहद्धामाः बृहस्पतिः। 

. शुक्लस्तवं शुक्लरेतास्त्वं शुक्लाङ्गः शुक्लभूषण: ॥३६॥ 
“शनिमान्‌ शनिरूपस्त्वं शनेगंच्छसि सवंदा | 
-अनादिरादिरादित्यस्तेजोराशिमंहातपाः ॥ ३७॥ 
'अनादिरादिरूपस्त्वमादित्पों दिक्पतियंमः। . 
MIGHTY भानुरूपस्त्वं स्वर्भानुौनुदीपिमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
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धूमकेतुमंहाकेतुः सर्वकेतुरनुत्तमः । 
तिमिरावरणः शम्भुः स्रष्ठा मातेण्ड एव च ॥ ३९॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय नमो नमः। 
नमोत्तराय गिरये दक्षिणाय नमो नमः॥ ४०॥ 
नमो नमः सहस्रांशो ह्यादित्याय नमो नमः। 

नमः पद्मप्रबोधाय नमस्ते द्वादशात्मने ॥ ४१ ।। 
नमो विश्वप्रबोधाय नमो 'भ्राजिष्णुजिष्णवे । 
ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं ज्ञानार्काय नमो नमः॥ ४२ ॥' 
प्रदीप्ताय प्रगल्भाय युगान्ताय नमो नमः। 
नमस्ते होतृपतये पृथिवीपतये नम? ॥ ४३॥ 
नमोङ्कार वषट्कार सर्वयज्ञ नमोऽस्तु ते। 
ऋग्वेदाय यजुर्वेद सामवेद नमोऽस्तु ते ॥ ४४॥ 
नमो हाटकवर्णाय भास्कराय नमो नमः। 

जयाय जयभद्राय हरिदश्वाय ते नम) ॥ ४५॥ 
दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पतये नमः । 
नमस्ते शुचये नित्यं नमः कुरुकुछात्मने ॥ ४६॥ 
नमस्त्रेलोबयनाथाय भूतानां पतये AR: 

नमः केवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचक्षुषे ॥ ४७ ॥ 
त्वं ज्योतिस्त्वं द्यतिन्न ह्या त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः | 
त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरस्निस्त्वमेव च ॥ ४८ ॥ 
योजनानां सहस्रे द्वे शते द्वे द्वे च योजने। 

एकेन निमिषार्घन. क्रममाण नमोस्तु ते ॥ ४९ ॥ 
नवयोजनलक्षाण ' सहल्नत्रिशतानि च । 
यावद्धटीप्रमाणेन क्रममाण नमोऽस्तु ते॥ ५० t 
अग्रतञ्च नमस्तुभ्यं पृष्ठतश्च सदा नमः | 
TATA नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सवदा ॥ ५१ We 
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नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूर्याग्निचक्षुषे । 
नमो दिव्याय व्योमाय स्वंतन्त्रमयाय च ॥ ५२॥ 
नमो वेदान्तवेद्याय सव॑कर्मादिसाक्षिणे । 
नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः ॥ ५३॥ 
अरुणो माघमासे तु सूर्यो वे फाल्गुने तथा | 
चेत्रमासे तु वेदाङ्गो भानुर्वेशाखतापनः ॥ ५४॥ 
ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढे तपते रविः। 
गभस्तिः श्रावणे मासि यमो भाद्रपदे तथा ॥ ५५॥ 
इषे सुवर्णरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः। 
मागंशीर्षे तपेन्मित्रः पोषे विष्णुः, सनातनः ॥ ५६ ॥ 
पुरुषस्त्वधिके मासे मासाधिक्ये तु कल्पयेत्‌ । 
इत्येते दादशादित्या: काश्यपेयाः प्रकीतिताः॥ ५७ 
उग्ररूपा महात्मानस्तपन्ते विश्वरूपिणः । ` 
धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रस्फुटा हेतवो नृप॥ ५५ li 
सरवंपापहरं चेवमादित्यं सम्प्रपूजयेत्‌ । 
एकधा दशधा चेव शतधा च सहस्रधा ॥ ५९ ॥ 
तपन्ते विश्वरूपेण सृजन्ति संहरन्ति च। 
एष विष्णुः शिवश्चेव ब्रह्मा चेव प्रजापति: ॥ ६० ॥ 
महेन्द्रश्वेव कालश्च यमो वरुण एव च। 
नक्षत्रग्रहताराणापधिपो विश्वतापनः ॥ ६१॥ 
वायुरग्निधंनाध्यक्षो भूतकर्ता स्वयं प्रभुः। 
एष देवो हि देवानां स्वंमाप्यायते जगत्‌ ॥ ६२२ 
एष कर्ता हि भूतानां संहर्ता रक्षकस्तथा। 


एष लोकानुलोकाश्च सक्षद्वीपाश्च सागराः ॥ ६३॥ 


एष पातालसप्रस्था देत्यदानवराक्षसाः । 
एष घाता विधाता च बीजं क्षेत्रे प्रजापतिः ॥ ६४ ॥ 


१६७ 
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एक एव प्रजा नित्यं संवर्धयति रश्मिभिः। 
एष यज्ञ: स्वधा स्वाहा हीः श्रीश्च पुरुषोत्तमः॥ ६५ ॥ 
एष भतात्मको देवः सक्ष्मोध्यक्त: सनातन? | 
इश्वर) सवंभतानां परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ६६॥ 
कालात्मा सर्वंभतात्मा वेदात्मा विश्‍वतोमुखः। 
जन्ममृत्युजराव्याधिसंसारभयनाशनः ॥ ६७॥ 
दारिद्रघव्यसनध्वंसी श्रीमान्देवो दिवाकरः | 
कीतंनीयो विवस्वांश्च मातंण्डो भास्करो रविः ॥ ९८ ॥ 
छोकप्रकाशक: श्रीमाँल्लोकचक्षुग्रंहेशवरः । 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रहा ॥ ६९॥ 
तपनस्तापनश्चेव शुचिः सप्ताश्ववाहनः । 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मण्यः सवंदेवनमस्कृतः ॥ ७० ॥ 
आयुरारोग्यमेश्वय॑ नरा नार्यश्च मन्दिरे । 
यस्य प्रसादात्सन्तुष्टिरादित्यहृदयं जपेत्‌ ॥ ७१॥ 
इत्येतेर्नामभिः पार्थं आदित्यं स्तौति नित्यशः। 
'घ्रातरुत्याय कौतेय तस्य रोगमयं नहि ॥ ७२॥ 
पातकान्मुच्यते पार्थं व्याधिभ्यश्च न संशयः । 
एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा सर्वपाप प्रमुच्यते ॥ ७३॥ 
त्रिसन्ध्यं जपमानस्तु पश्येच्च परमं पदम्‌ । 
यदह्ना कुर्ते पाप तदह्वा प्रतिमुच्यते ॥ ७४॥ 
यद्रात्र्या कुरुते पापं TAA प्रतिमुच्यते । 
दद्रुस्फोटककुष्ठानि मण्डलानि विपूचिका ॥ ७५ ॥ 


सवंव्याधिमह।रोगभृतबाधास्तवथे च । 
डाकिनी शाकिनी चेव महारोगभयं कुतः ॥ ७६ ।' 
ये चान्ये दुष्टरोगाश्च ज्वरातीसारकादयः । 
जपमानस्य नश्यन्ति जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ ७७॥ 
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अशीर्षा पश्यति च्छायामहोरात्रै धनञ्जय 1 
संवत्सरेण मरणं तदा तस्य ध्र वं भवेत्‌ । 
तथापि पठनादस्य मृतिभीनं हि जायते ॥ ७८॥ 
यस्त्विदं पठते भक्त्या भानोर्वारे महात्मनः । 
प्रातःस्ताने कृते पार्थं! एकाग्रकृतमानसः ॥ ७९ ॥ 
सुवणंचक्षुभंवति न चान्धस्तु प्रजायते। 
पुत्रवान्‌ धनसम्पन्नो जायते चारुजः सुखी ॥ ८०॥ 
सवंसिद्धिमवाप्तोति संत्र विजयी भवेत्‌ । 
आदित्यहृदयं पुण्यं सूर्थनामविभुषितम्‌॥ ८१ ॥ 
श्रृत्वा च निखिल पार्थं सवंपापेः प्रमुच्यते । 
अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव ॥ ८२॥ 
"एतज्जपस्य कौन्तेय येन श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । 
आदित्यहृदयं नित्यं यः पठेत्सुसमाहितः।। ८३ ॥ 
"श्रू णहा मुच्यते पापात्कृतघ्नो ब्रह्मघातकः । 
गोघ्नः सुरापो दुर्भोजी दुष्प्रतिग्रहकारकः॥ ८४॥ 
पातकानि च सर्वाणि दहत्येव न संशयः। 
q इदं श्ुणुयान्नित्यं जपेद्वापि समाहितः ॥ ८५॥ 
-सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते । 
अपुत्रो लभते gnad धनमाप्नुयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
-कुरोगी मुच्यते रोगाद्भकत्या यः पठते सदा | 
'यस्त्वादित्यदिने पार्थं नाभिमात्रजले स्थित: ॥ ८७ ॥ 


उदयाचलमारूढं भास्करं प्रणतः स्थितः। 
जपते मानवो भवत्या श्घुणुयाद्वापि भक्तितः॥ ८८॥ 


' त याति परमं स्थानं यत्र देवो दिवाकरः। 
pa (J समारभेत्‌ 
अमित्रदमनं पार्थं यदा कतु समारभेत्‌ ॥ ८९॥ 
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तदा प्रतिकृति कृत्वा शत्रोश्चरणपांसुभिः। 
आक्रम्य वामपादेन ह्यादित्यहृदयं जपेत्‌ ॥ ९०॥ 
एतन्मन्त्रं समाहूय सर्वसिद्धिकरं परम्‌ | 

a हीं हिमालीढं स्वाहा । & हीं निलीढं 
स्वाहा। ७ 'होमालीढं स्वाहा t इति मन्त्रः ॥ 
त्रिभिश्च रोगी भवति ज्वरी भवति पञ्चभिः । 
जपेस्तु सप्तभिः पार्थं राक्षसीं तनुमाविशेत ॥ ९१॥ 
राक्षसेनाभिभुतस्य विकारान्‌ श्वणु पाण्डव i 

गीयते नृत्यते नग्न आस्फोटयति धावति॥ ९२॥ 
शिवारुतं च कुरुते हसते क्रन्दते पुनः । 

एवं सम्पीड्यते पार्थ यद्यपि स्यान्महेश्वरः ॥ ९३॥ 
कि पुनर्मानुषश कश्चिच्छौचाचारविर्वाजत; । 
पीडितस्य न सन्देहो ज्वरो भवति दारुणः ॥ ९४॥ 
यदा चातुग्रहं तस्य कतु मिच्छेच्छुभंकरम्‌। 

तदा सलिलमादाय जपेन्मन्त्रमिमं बुधः॥ ९५॥' 
नभो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। 

जयाय जयभद्राय हरिदश्वाय ते नमः॥ ९६ ॥' 
स्नापयेत्तेत मन्त्रेण शुभं भवति TAA 
अन्यथा च भवेद्दोषो नश्यते नात्र संशयः ॥ ९७॥' 
अतस्ते निखिलः प्रोक्तः पूजां चेव निबोध मे । 
उपछिप्ते शुचौ देशे नियतो वाग्यतः शुचिः॥ ९८॥ 
बृत्तं वा चतुरस्रं वा लिप्तभूमौ लिखेच्छुचि । 

त्रिधा तत्र लिखेत्दुममष्ट्रपत्रै सकणिकम्‌ ॥ ९९॥ 
अष्टपत्रं लिखेत्पद्मं लिप्तगोमयमण्डले | 
HA लिखेत्‌ सूर्यमाग्नेय्यां तु रवि प्यसेतु ॥ १००॥' 
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याम्यायां च विवस्वन्तं नेऋत्यां तु भगं न्यसेत्‌ । 
प्रतीच्यां वरुण विद्याद्वायव्यां मित्रमेव च॥ १०१॥ 
आदित्यमृत्तरे पत्रे ईशान्यां मित्रमेव च। 
मध्ये तु भास्करं विद्यात्क्रमेणेवं समर्चयेत्‌ ॥ १०२॥ 
अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव । 
महातेजः समुद्यन्तं प्रणमेत्स कृताञ्जलिः ॥ १०३॥ 
सकेसराणि पद्मानि करवीराणि चाजुन। 
तिलतण्डुळ्युक्तानि कुशगन्धोदकानि च॥ १०४॥ 
रक्तचन्दर्नामश्षाणि कृत्वा वे ताम्रभाजने । 
ger शिरसि तत्पात्रं जानुभ्यां धरणीं स्पृशेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
मन्त्रपुतं गुडाकेश aei दद्याद्गभस्तये । 
सायुधं सरथं चेव सूर्यमावाहयाम्यहम्‌॥ १०६॥ 
स्वागतो भव । सुप्रतिष्ठितो भव। सन्निधो भव। 
संनिहितो भव। सम्मुखो भव | इति पञ्चमुद्राः॥ 
स्फृटयित्वाऽहंयेत्सुयं भुक्ति मुक्ति रूभेन्नरः॥ १०७॥ 
ॐ श्रीं विद्याकिलिकीलिकटकेष्टसर्वार्थसाधनाय स्वाहा । 
७ श्रीं हींह. हंसः सूर्याय नमः स्वाहा । 
४ श्रीं हां ह्लीं ह. हः सरयंमूतये स्वाहा । 
३% श्रीं हीं खं खः लोकाय सवेमूतेये स्वाहा | 
ब G मातंण्डाय स्वाहा । 

नमोऽस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमोऽस्तु वेश्वानरजातवेदसे.। 

त्वमेव चाघ्यं प्रतिगृक्तु देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ॥ १०८॥ 


नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे। 

दत्तमध्यं मया भानो त्वं गृहाण नमोऽतु ते ॥ १०९॥ 
. एहि सूयं सह्नांशो तेजोराशे जगत्पते | 

अनुकम्पय मां देव गृहाणाष्यं नमोऽस्तु ते ॥ ११०॥ 
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नमो भगवते तृभ्यं नमस्ते. जातवेदसे । 
ममेदमध्यं Te त्वं देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ १११॥ 
स्ंदेवाधिदेवाय आधिव्याधिविनाशिने । 
इदं गहाण मे देव सवेव्याधिविनश्यतु ॥ ११२॥ 
नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने। 
ममेप्सितं फलं दत्त्वा प्रसीद परमेश्वर ॥ ११३॥ 
३% नमो भगवते सूर्याय स्वाहा । ०» शिवाय स्वाहा | 
सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा । ॐ अक्षय्यतेजसे नमः स्वाहा । 
सवंसङ्कूटदारिद्रथ' शत्रु नाशय नाशय। 
` सर्वलोकेषु विश्वात्मन्सर्वात्मन्‌ सर्वंदशंक ॥ ११४॥ 
नमो भगवते सूर्यं कुछरोगान्विखण्डय | 
आयुरारोग्यमेश्वयं देहि देव नमोऽस्तु ते ॥ ११५॥ 
नमो भगवते तृभ्यमादित्याय नमो नमः। 
ॐ अक्षय्यतेजसे नमः। ॐ सूर्याय नमः। 
३५ विश्वमूतंये नमः | 
आदित्यं च शिवं विद्याच्छितमादित्यूपिणम्‌ | | 
उभयोरन्तरं नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च ॥ ११६॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं पुरुषो वे दिवाकरः। 
उदथे ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः ॥ ११७॥ 
अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमूतिश्च दिवाकरः। 
नमो भगवते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ११८॥ 
'ममेदमध्यँ प्रतिगृह्ह देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते । 
श्रीस्‌येनारायणाय साङ्गाय सपरिवाराय इदमध्यं समपैयामि ॥११९॥ 
हिमघ्नाय तमोघ्नाय रक्षोघ्नाय च ते नमः। 
, कृतघ्नघ्नाय सत्याय' तस्मे सूर्यात्मने नमः॥ १२० ॥ 
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जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रमः।, 

मनाजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीतिताः॥ १२१॥ 
हरितहयरथं दिवाकरं कनकमयाम्बुणुजरेपिजरम्‌ । 
प्रतिदिनमुदये नवं नगं शरणुपेमि हिरण्यरेतसम्‌ ॥ १२२॥ 
न तं व्याला? प्रबाधन्ते न व्याधिभ्यो भयं भवेत्‌ । 

न नागेभ्यो भयं चेव न च भूतभयं क्वचित्‌ ॥ १२३ ॥ 
अरिनिशत्रुभयं नास्ति . पाथिवेभ्यस्तथेव च । 

दुर्गत तरते घोरां प्रजां च लभते पशुन्‌॥ १२४॥' 
सिदिकामो लभेत्सिद्धि कन्याकामस्तु कन्यकाम्‌ । 

एतत्पठेत्स कौन्तेय भक्तियुक्तेन चेतसा॥ १२५।४ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च। 
कन्याकोटिसह्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥ १२६ ॥. 
इदमादित्यहृदयं योऽधीते सततं नरः । 
स्वंपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥ १२७ ॥' 
नास्त्यादित्यसमो देवो नास्त्यादित्यसमा गति: । 

प्रत्यक्षो भगवान्विष्णुर्येन fared प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२८ ॥' 
नवतिर्योजनं लक्ष सहस्राणि शतानि। 
यावद्धटीप्रमाणेन तावच्चरति भास्कर: ॥ १२९॥ 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ | 

तत्फलं लभते विद्वान्‌ शांतात्मा स्तौति यो रविम्‌॥ १३० tr 
योऽधीते सूर्यहृदयं सकलं सफलं भवेत्‌। ( 
अष्टानां ब्राह्मणानां च लेखयित्वा समपंयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते मानुषोऽपि वा । 
जातिस्मरत्वमाप्तोति शुद्धात्मा चात्र संशयः ॥ १२२ ॥ 
अजाय लोकत्रयपावनाय भूतात्मने गोवृतयें पषाय । 

` सूर्याय स्ंप्रल्यांतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय ॥ १३३ ॥' 
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विवस्वते ज्ञानभृदन्तरात्मने जगत्प्रदीपायजगद्धितेषिणे । 
स्वयंभुवे दीप्तसहस्रचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ १३४॥ 
सुरैरनेकेः परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिरण्मयाय । 

महात्मने मोक्षप्रदाय नित्यं नमोऽस्तु ते वासरकारणाय | १३५॥ 


आदित्यश्चाचतो देव आदित्यः परमं पदम्‌ । 

आदित्यो मातृको भूत्वा आदित्यो वाङ्मय जगत्‌ ॥ १३६॥ 

आदित्यं पश्यतेऽभक्तया मां पश्यति ध्रवं नरः। 

आदित्यं पश्यते भक्तया न स पश्यति मां नरः ॥ १३७॥ 

त्रिं च त्रितत्त्वं च त्रयो देवास्त्रयोऽनयः। 

त्रयाणां च त्रिमूर्तिस्त्वं तुरीयस्त्वं नमोऽस्तु ते॥ १३८॥ 
मः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे। 
-त्रयीमयाय' त्रिगुणात्मधारिणे विररिचिनारायणशङ्करात्मने ॥ १३९॥ 
यस्योदयेनेह जगतपरबुध्यते प्रवतेते चखिलकमं सिद्धये । 
बरह्म द्रनारायणरुद्रवनदितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रवि) ॥ १४०॥ 
-नमो$स्तु सूर्याय सहस्नरश्मये सह्नशाखान्वितसंभवात्मने | 
-सह्रयागोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्पायुगधारिणे नमः ॥ १४१॥ 
wanes दीक्षिकरं विशालं रत्नप्रभं तीब्रमनादिरूपम्‌। 
-दारिद्यूदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ १४२॥ 
यन्मण्डलं देवगणः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम्‌ । 
“तै देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४३॥ 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणातमरूपम्‌ | 
शसमस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनात मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४४॥ 
यन्मण्डलं गूढमतितप्रबोधं. धमंस्य' वृद्धि कुरुते जनानाम्‌। 
यत्सवंपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४५॥ 
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदुग्यजुःसामसु संप्रगीतम्‌ । 


, “प्रकाशित येन च भूर्भुवःस्वः पुनातृ मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ १४६ ॥ 
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यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः | 
यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४७॥ 
यभ्मण्डळं स्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्थादिह मत्येलोके । 
यत्काळकाळादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४८॥ 
यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानाम्‌ । 
यत्काळकल्पक्षयकारणं च पुनातुं मां तत्सवितुव॑रेण्यम्‌ ॥ १४९॥ 
यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धनुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्‌ | 
यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिछं च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १५० ॥ 
यन्मण्डळं सवंगतस्य त्रिष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम्‌ । 
सूक्ष्मांतरेयोंगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १५१॥ 
यन्मण्डलं ब्रह्मविदो विदन्ति गायन्ति यच्चारणासिद्धसंघा$ | 
यन्मण्डळं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌ | 
तत्सवंवेदं प्रणयामि सूर्य पुनात मां 'तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ १५३॥ 
मण्डळाष्टमिदं पुण्यं यः पठेत्सततं नरः। 
सवंपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते॥ १५४॥ 
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
केयुरवान्मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारो हिरण्मयवपुधु'तशङ्खचक्रः ॥१५५॥ 
सशङ्खचक्रं रविमण्डले स्थितं कुशेशयाक्रांतमनंतमच्यरुतम्‌ । 
भजामि बुद्धया तपनीयसूति चित्रविभूषणोज्ञ्वलम्‌ ॥ १५६॥ 
एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च . तपोधनाः । 
कीत॑यंति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं विभुम्‌॥ १५७॥ 
वेदवेदांगशारीरं दिव्यदीक्षिकरं १रम्‌। 
रक्षोघ्नं रक्तवणं च सृष्टिसंहारकारकम ॥ १५८॥ 
एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः । 
स मे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकर? ॥ १५९॥ 
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आदित्य: प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः। 
तृतीयं भास्करः प्रोक्त ATT तु प्रभाकर» ॥ १६० Ie 
पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं चेव त्रिलोचन: । 
सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः ॥ १६१ ॥ 
नवमं दिनक्ृत्पोक्‍्त॑ दशमं द्वादशात्मकम्‌ । 
एकादशं त्रयीमूतिरद्वादशं सूर्यं एव au १६२॥ 
द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः । 
दुःखप्रणाशनं चेव wig च नश्यति ॥ १६३ ॥ 
दद्रकुष्ठह्रं चेव दारिद्रय हरते ध्रवम्‌ । ` 
aiddi चेव सरवेकामप्रबधनम्‌ ॥ १६४॥ 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय भक्त्या दित्यमिदं नरः । 
सौख्यमायुस्तथाऽऽरोग्यं लभते मोक्षमेव च ॥ १६५ ॥ 
अग्निमीले नमस्तुभ्यमिषेत्वोजस्वरूपिणे । 
अग्न आयाहि वीतस्त्वं नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ १६६ ॥ 
शं नो देवी नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुनंमोऽस्तु ते : 
पञ्चमायोपवेदाय नमस्तुभ्यं नमो नभः॥ १६७॥ 
पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमद्यतिः। 
सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्विभुजः स्यात्सदा रविः। १६८ ॥ 
आदित्यस्य नमस्कारं ये कु्वोन्त दिने दिने । 
जन्मांतरसहस्ने षु दारिद्य नोपजायते ॥ १६९ ॥ 
उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं निखिल्भुवननेत्रं रत्नरत्नोपमेयम्‌। 
।तामिरकरिमृगेंद्र बोधकं पद्मिनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरंविश्वन्यम्‌ ॥१७०॥ 
u इति श्रीभविष्योतरपुराणे श्रीककष्णार्जनसंवादे 
आदित्यहृदयस्तोत्रं सम्पुणंम्‌ ॥ 
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७९. सुर्याध्यार्थ सप्ततिनासावली 


श्रीगणेशाय नमः श्रीसुर्याय नम? 


अथ प्रातः स्नानं कृत्वा बहिरेव पवित्रे स्थले गोमयेनोपलिप्ते रक्तचन्दन- _ 
मिथिताक्षतदुर्वाङ्कुर-करबीरादिकुसुमान्यादाय कुशत्रयतिलजलानि च 
गृहीत्वा सङ्कल्पं कुर्यात्‌ । तत्र अग्न अमुकक्षेत्रे अमुकनामसंवत्सरे अमुकमासे . 
` अमुकपक्षे अमुकतिथौ अभुकदिवसे अमुकगोत्रस्य अमुकनाम्नो मम वतमाने 
शरीरे ऐहिक-जन्मान्तराजित- कायिक-वाचिक - मानसिक-सांसगिक-ज्ञाता- 
ज्ञात - पाप - सर्वंपापजन्य - रोग - दारिद्रयादिप्रशमनपूर्वंकं सकलरुम्झ- 
टितशमनाय विनावंद्य - विनाचिकित्सा - विनोषधि - पू्णस्वास्थ्यलाभायं 
दारिद्रयदिनाशदुखा भावन्तकािक-सूयंलोकेमहितवकामा अह हंसादि- 
सप्ततिनामभिः सूर्याय अध्येसमपंणंकरिष्ये । 


१. & हंसाय नमः । १५. ॐ अंशुमते नमः। 
२. ॐ भानवे नमः। १६. 3२ आदित्याय नमः | 
३. ॐ सहस्रांशवे नमः । १७. ॐ उष्णगवे नमः। 
४, 8% तपनाय नमः | १८. ॐ सूर्याय नमः । 
-५, ॐ तापनाय नमः! | १९. ॐ अयम्णे नमः | 
६. ३ रवये नमः | Ro, ॐ FEAT नमः | 
७. ॐ विकतंनाय नमः | २१, ॐ दिवाकराय नमः ४ 
८. & विवस्वते नमः। २२. ॐ द्वादशात्मने नमः । 
९. ॐ विश्वकर्मणे नमः | २३. ॐ सप्तहयाय नमः। 
१०. ॐ विभावसे नमः। २४. ॐ भास्कराय नमः । 
११. & विश्वरूपाय नमः। २५. ३० अहस्कराय नमः L 
१२. & विश्वकत्रे नमः | २६. ॐ खगाय नमः। 
१३. ॐ मातंण्डाय नमः। २७. ॐ सुराय नमः। 


१४. & मिहिराय नमः। 
१२ स्तु० Ho 


२८. & प्रभाकराय नमः b 
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२९. ॐ श्रीमते नमः । ५०. ॐ वृषाकपये नमः । 
३०. & लोकचक्षुषे नमः | ५१. ॐ एकचक्ररथाय नम? I 
३१. ॐ ग्रहेश्वराय नम? | ५२. ॐ मित्राय. नमः। 
३२. ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ५३. ॐ मन्देहारये नमः । 
३३. ॐ लोकसाक्षिणे नमः। ५४, ॐ तमिस्रघ्ने नमः । 
३४. ॐ तमोऽरये नमः। ५५. ॐ देत्यघ्ने ( घ्नाय ) नमः! । 
३५. ॐ शाश्वताय नमः | ५६. ॐ पापहत्रं नमः | 
३६. ॐ शुचये नम?। ५७. ॐ q (घोर्माय नमः। 
३७. ॐ गभस्तिहस्ताय नमः । ५८. ॐ q (घ)मंप्रकाशकाय नमः। 
३८. ॐ तीब्ञांशवे नमः | ५९. ॐ हेलिकाय नमः । 
३९. ॐ तरणये नमः । ६०. ॐ चित्रभानवे नम) | 
नमः , ड नमः। 
ee ६१. ॐ कलिध्नाय 
( अरणये नमः ) | ६२. ॐ ताक्ष्यंबहनाय नम: | 
४१. ॐ द्युमणये नमः | 
४२. ॐ हरिदश्वाय नम: । ६३. ॐ दिक्पतये नमः । 
४३. ॐ अर्काय नमः । ६४. ०० पक्मिनीनाथाय नमः | 
४४. ॐ भानुमते नमः। ६५. ॐ कुशेशयकराय नमः । 


४५. ॐ भयनाशनाय नमः | 
४६. ॐ छन्दाँ (छन्दो) शवाय नम: । 
४७, ॐ वेदवेद्याय TA: I 

४८. ॐ भास्वते नमः | 

४९. ॐ पूष्णे नमः | 


६६. ॐ हरये नमः। 

६७. ॐ घर्मे रश्मये नमः । 
६८. ॐ दुनिरीक्ष्याय नम; । 
६९. ॐ चण्डांशवे नम; । 

७०. ॐ कश्यपात्मजाय' नमः | 


३% नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । - 

जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कमंसाक्षिणे॥ १॥ 

जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्यतिम्‌ । 

तमोर सवंपापच्तं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ २॥ 
इति शुभम्‌ 
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इंसो भानुः सहस्नांशुस्तपनस्तापनो रविः। 
विकतंनो विवस्वांश्च विश्वकर्मा विभावसुः॥ ३ ॥ 
विश्वरूपो विश्वकर्ता मातंण्डो मि हिरोंऽशुमान्‌ । 
आदित्यश्चोष्णगुः सूर्योऽयंमा ब्रध्नो दिवाकरः॥ ४॥ 
द्वादशात्मा सप्तह्यो भास्करोऽहस्करः खगः। 

सूरः प्रभाकरः श्रीमाँल्लोकचक्षु ग्रहेश्वरः॥ ५ ॥ . 
त्रिलोकेशो लोकसाक्षी तमोरिः शाश्वत: शुचिः। 
गभस्तिहस्तस्तीव्रांशुस्तरणिः सुमहोरणिः॥ ६॥ 
चुमणिहरिदश्वोऽको भानुमान्भयनाशनः । 
छन्दोश्वो (छन्दांशुः) वेदवेदयश्च भास्वान्पूषा वृषाकपि! ॥ ७॥ 
एकचक्ररथो मित्रो मन्देहारिस्तमित्रहा । 
देत्यहा पापहर्ता च धर्मो धमंप्रकाशकः ॥ ८॥ 
हेलिकश्चित्रभानुश्च कलिध्तस्ताक्ष्येवाहनः । 
दिक्पतिः पद्मिनीनाथः कुशेशयकरो हरिः॥ ९॥ 
'चर्मरश्मिदु'निरीक्ष्यश्चण्डांशुः कश्यपात्मज$। 

एभिः सत्ततिसंख्य!केः पुण्येः सूर्यस्य नामभिः॥ १०॥ 
भ्रणवादिचतुथ्येन्तेनंमस्कारसमन्वितः Í 
प्रत्येक पुचरस्ताम दृष्टा eet दिवाकरम्‌ ॥ ११ ॥ 
विगृह्य पाणियुग्मेन [ताञ्रयात्रं सुनिर्मेलम्‌ | 
जानुभ्यामवनीं गत्वा परिपूये जलेन च ॥ १२॥ 
करवी सादिङुमुमे CHA TAA AT: 
दुर्वाङ्कुरेरश्षतेश्व निक्षिप्तेः पात्रमध्यतः ॥ १३ ॥ 
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दद्यादघ्यंमनर्ध्याय सवित्रे ध्यानपूर्वंकम्‌ । 
उपमोलि समानीय तत्पात्रं नान्यहड्मनाः I १४॥ 
प्रतिमन्त्रं नमस्कुर्यादुदथास्तमये रविम्‌। 

अनया नामसप्तत्या महामन्त्ररहस्यया ॥ १५॥ 
एवं कुवेन्तरो जातु न दरिद्रो न दुःखभाक्‌ । 
व्याधिभिपु'च्यते घोरेरपि जन्मान्तराजितेः॥ १६॥ 
विनौषधेविनावेद्येविना पथ्यपरिग्रहैः । 

कालेन निधनं प्राप्तः सूर्यलोके महीयते ॥ १६ ॥ 


॥ इति काशीखण्डान्तँगत-विनावेद्य-विनापथ्यप रिग्रहःविनाचिकित्सा- 


त्वरितसवंरोगविनाशपूर्व-कदारिद्रयानाशकं सद्यःफलदायकं 
सप्ततिसंख्यकनामात्मकं सूर्यायार्ध्यंदानमन्त्रात्मकं स्तोत्रं 


सम्पूर्णम्‌ ॥ 


= I ना 
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८०. चन्द्रकवचस्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य गौतम ऋषिः, अनुष्टुप्‌ ora, 

श्रीचन्द्रो देवता, चनद्रप्रीत्यथं जपे विनियोगः ॥ 
समं चतुर्भुजं वन्दे केयूरभुकुटोज्ज्वलम्‌ | 
वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणम्‌॥ १॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम्‌ । ` 
शशी पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः २॥ 
चक्षुषी चन्द्रमाः पातु श्रुती पातु निशापतिः। 
प्राणं क्षपाकरः पातु मुखं कुमुदबान्धवः ॥ ३॥ 
पातु कण्ठं च मे सोमः Hea जेवातृकस्तथा । 
करौ सुधाकरः पातु वक्षः पातु निशाकरः॥ ४॥ 
हृदयं पातु मे चन्द्रो नामि शङ्कुरभ्रूषणः। 
मध्यं पातु सुरश्रेष्ठः कटि पातु सुधाकरः॥ ५॥ 
BS तारापतिः पातु मृगाङ्को जानुनी सदा । 
अब्धिजः पातु मे जङ्घ पातु पादौ विधुः सदा ॥ ६॥ 
सर्वाण्यत्यानि चाङ्गानि पातु चन्द्रोऽखिळं वपुः । 
एतद्धि कवचं दिव्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 
यः पठेच्छणुयाद्वापि सवंत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ७॥ 

॥ इति श्रीचन्द्रकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


| 


ri 
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८१. अद्भारकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


अस्य श्रीअङ्गारकस्तोत्रस्य विरूपाङ्गरस ऋषिः, अस्निदेवता,(गायत्री 
छन्द भोमप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । 
अङ्गारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः ¦ 
कुमारो मङ्गलो भोमो महाकायो धनप्रदश॥ १ ॥ 
ऋणहर्ता हष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशन: | 
विद्युत्प्रभो ब्रणकरः कामदो धनहृत्‌ कुजः॥ २॥ 
सामगानप्रियो रक्तवस्रो रक्तायतेक्षणः। 
लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वंकर्मावबोधकः ॥ ३ ॥ 
रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः। 
नामन्येतान भौमस्य यः पठेत्सततं नरः॥ ४॥ 
ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दा(रद्रयं च विनश्यति । 
घनं प्राप्तोति विपुल fed चेव मनोरमाम्‌ ॥ ५ it 
वंशोद्दयोतकरं पुत्रं लभते नात्र संशयः । 
योऽ्चंयेद्लि भौमस्य AMS बहुपुष्पकेः ॥ ६ ॥ 
सर्वा नश्यत पीडा च तस्य ग्रहकृता ध्र वम्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे अङ्गारकस्तोत्र सम्पूर्णंम्‌;॥ 
८२. सङ्गलकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


अस्य श्रीअङ्गारककवचस्तोत्रमन्त्रस्य कश्यप ऋषिः 
अङ्गारको देवता, भौमप्रीत्यर्थं जपे विनियोग: | आ या छदा, 


रक्ताम्बरो रक्तावपु: किरीटी चतुर्भुजो मेषगमो गदाभृत्‌ । 
धरासुतः शक्तिधरश्च शुली सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ॥ १॥ 
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अङ्गारकः शिरो रक्षेत्मुखं व धरणीसुतः | 

श्रवो रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः॥ २॥ 
नासां शक्तिधरः पात्‌ मुखं मे रक्तलोचनः 

भजौ मे रक्तमाली च हस्ती राक्तिधरस्तथा ॥ ३ ॥ 


वक्ष पात्‌ वरांगश्च हृदयं पातु रोहितः 
कटि मे ग्रहराजश्च मुखं चव धरासुतः॥ ४॥ 


जानुजङ्को कुजः पातु पादो भक्तप्रियः सदा । 
सर्वाण्यन्यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः॥ ५ ॥ 
य इदं कवचं दिव्यं स्वेशत्रुनिवारणम्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ६॥ 
सर्वरोगहरं चेव सर्वेसम्पत्प्रदं शुभम्‌। 
भक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वंसौभाग्यवंनम्‌ । 
रोगबन्धविमोक्षं च सत्यमेतन्न संशयः ॥ ७॥ 


॥ इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे मङ्गलकवचं THT AAI 


८३. बुधकवचम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः | 

अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमन्त्रस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्द, बुधो | 
देवता, INGIA जपे विनियोगः ॥ 


बुधस्तु पुस्तकधरः कुङ्कुमस्य समद्य॒तिः। 
पीताम्बरधरः पातु पीतमाल्यानुलेपनः॥ १॥ 
काटि च पातु मे सौम्यः शिरोदेशं बुधस्तथा । 

त्रे ज्ञानमयः पातु श्रोत्रे पातु निशाप्रिय३॥:२॥॥ ७७ 
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घ्राणं गन्धप्रियः पातु जिह्वां विद्याप्रदो मम । 
कण्ठं पातु विधोः पुत्रो भुजौ पुस्तकभूषणः॥ ३ ॥ 
वक्षः पातु वराङ्गश्व हृदयं रोहिणीसुतः। 
नाभि पातृ सुराराष्यो मध्यं पातु खगेश्वरः॥ ४॥ 
जानुनी रौहिणेयश्च पातु जङ्घेडखिलप्रदः । 
पादौ मे बोधनः पातु पातु सौम्योऽखलं वपुः ॥ ५ il 
एतद्धि कवचं दिव्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
सर्वरोगप्रशमनं स्वंदुःखनिवारणम्‌ ।। ६॥ 
आयुरारोग्यशुभदं ुत्रपौत्रप्रवर्घनम्‌ | 
यः पठेच्छणुयाद्वापि ada बिजयी भवेत्‌ ॥७॥ 

॥ इति श्रीब्रह्मवेवतंपुराणे ganad सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८४ ब्रृहस्पतिस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
अस्य श्रीबृहस्पतिस्तोत्रस्य गृत्समद ऋषिः, भनुष्टुप्‌ छन्दः, बृहस्पति- 
देवता, बृहस्पतिप्रीत्यथं जपे विनियोगः ॥ 


गुरुवृ हस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदांवरः । 
वागीशो धिषणो Sete: पीताम्बरो युवा ॥ १॥ 
सुघाइष्टिग्र'हाधीशो ग्रहपीडापहारकः | 
दयाकरः सौम्यमूतिः सुराच्ये; कुङ्मलद्युतिः॥ २॥ 
लोकपुज्यो छोकगुरर्तीतिज्ञो नीतिकारकः। 
तारापतिश्राङ्गिरसो वेदवेद्यपितामहः॥ ३॥ 
भक्त्या बृहस्पति स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत्‌ । 
अरोगी बलवान्‌ श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ स भवेन्तरः॥ ४॥ 
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जीवेद्वषंशतं wet पापं नश्यति नश्यति। 

यः पुजयेद्गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरेः ५ ५॥ 
पुष्पदीपोपहारेश्च पूजयित्वा बृहस्पतिम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा च पीडाशान्तिभंवेदुरोः॥ ६॥ 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बृहस्पतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८१. ब्रृहस्पतिकवचम्‌, ` 
श्रीगणेशाय नमः 


अस्य श्रीबरृहस्पतिकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
शुरुदेवता, गं बीजं, श्रींशक्तिः, क्लीं कीलकं, गुरुप्रीत्यरथं जपे विनियोगः ॥ 
अभीष्टफलदं देवं संज्ञं सुरपूजितम्‌। 
अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिम्‌ ॥ १॥ 
बृहस्पतिः शिर? पातु ललाटं पातु में गुरः। 
कणों सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः॥ २॥ 
जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः | 
मुखं मे पातु सवंज्ञो कण्ठं मे देवतागुरुः ॥ ३॥ 
भुज्ावाङ्गिरिसः पातु करौ पातु शुभप्रदः। 
स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षि मे JASAT: U ४॥ 
ताभि देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः। 
काटि पातु जगद्वन्य ऊर मे पात वाक्पतिः ॥ ५॥ 
जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा | 
अत्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः ॥ ६॥ 
इत्येतत्कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्तरः। 
सर्वान्कामानवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति शरीब्रह्मयामलोकतं बृहस्पतिकत्रचं सम्पूणंम्‌ ॥ 
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८६. शुककवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नम: 

मृणालकुन्देन्दुपयोजसुप्रभ॑ पीताम्बरं प्रसृतमक्षमालिनम्‌ | 
समस्तशास्त्रार्थावधि महान्तं ध्यायेत्कवि वाञ्छितमर्थंसिद्धये ॥१॥. 

a शिरो मे भागंवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः। 

नेत्रे देत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनद्युतिः॥ २॥ 

पातु मे नासिकां काव्यो वदनं देत्यवन्दितः। 

वचनं चोशनाः पातु कण्ठं श्रीकण्ठभक्तिमान्‌॥ ३॥ 

भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षि पातु मनोब्रजः। 

नाभि भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्रियः॥ ४॥ 

ale मे पातु विश्वात्मा ऊछ मे सुरपूजितः । 

जानुं जाड्यहर; पातु जङ्घे ज्ञानवतां वरः ॥ ५॥ 

गुल्फो गुणनिधिः पातु पातु पादौ वरांबरः। 

सर्वाण्यङ्गानि मे पातु स्वर्णमालापरिष्कृतः ॥ ६॥ 

य इदं कवचं दिव्यं पठति शरद्धयान्वितः। 

न तस्य जायते पीडा भागंवस्य प्रसादतः॥ ७ ॥. 


. ॥ इति श्रीन्रह्माण्डपुराणे शुक्रकवचं सम्पूणंम्‌ ॥ 
८७. शनेश्चरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
दशरथ उवाच 


कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ TH: कृष्णः शनि पिङ्गलमन्दसौरिः। 
नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ १७ 
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सुरासुराः किपुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वंविद्याधरपन्नगाश्च | 
पीड्यन्ति स्वे विषर्मास्थतेन तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ २॥ 


चरा नरेन्द्राः पशवो मूगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभुङ्गाः । 
पीर्ड्यान्त सवं विषमास्थतन तस्म नमः श्रीरांवनन्दनाय ॥ ३॥ 


देशाश्च दुर्गाणि वर्नान यत्र सेनानवेशाः पुरपत्तनाति । 
पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेच तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ४ ॥. 


तिळेयंवेर्माषगुडान्नदानेळेहिन नीलाम्बरदानतो वा। 
प्रीणाति मन्त्रनिजवासरे च तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ५ ॥. 


प्रयागकूले यभुनातट च सरस्वतीपुण्यजले गुद्दायाम्‌। 
यो योगिनां ध्यानगतोरप शुक्ष्मस तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ६ ॥. 


अन्यभ्रदशात्स्वगृहं प्रविष्टस्तदोयवारे स नरः सुखी स्यात्‌ । 
TRIGA यो न पुनः प्रयात तस्मं नमः श्रौरविनन्दनाय ॥ ७.॥. 


aa स्वयंभू म वनत्रयस्य त्राता SCAN हरते पिनाको । 
एर्का्रधा %ग्यजुःसाममूतिस्तस्म॑ नमः ्रारविनन्दनाय ॥ ८ ॥. 


शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभात नित्यं सुुत्रंः पशुबान्धवेश्च | 

पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्त प्राप्तोति निर्वाणपदं तदन्ते ॥ ९ ॥, 
कोणस्थः पिङ्गलो बन्नु: कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः । 

सौरिः शनेश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः ॥ १०॥ 

एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 

शनेश्वरकुता पीडा न कदाचिद्भविष्यति ॥ ११॥ 


॥ इति श्रीब्नह्माण्डपुराणे श्रीशनेश्चरस्तोत्रं सम्पुणंम्‌ ॥ 
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८८. शनिवष्त्रपञ्जरकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


नीछाम्बरो नीलवपुः किरीटी गुधस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान्‌ | 
चतुभु'जः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ॥ १ ॥ 
ह्मा उवाच-- 

श्युणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महृत्‌ | 
कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्‌ ॥ २॥ 


कवचं देवतावासं वत्त्रपञ्जरसंज्ञकम्‌। . 
शनेश्ररप्रीतिकरं स्वंसौभाग्यदायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
5» श्रीशनेश्चरः पातुः भालं मे सूर्येनन्दनः। 
नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कणौं यमानुजः ॥ ४॥ 
नासां वेवस्वतः पात मुखं मे भास्करः सदा । 
्रिग्धकण्ठ मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः ॥ ५ ॥ 
स्कन्धौ पातु शनिश्चेव करौ पातु शुभप्रदः | 
वक्ष) पात॒ यमञ्राता कुक्षि पात्वसितस्तथा॥ ६ ॥ 
नाभि ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटि तथा | 
ऊरू यमान्तकः पातु थमो जानुयुगं तथा ॥ ७॥ 
पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः 
अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्‌ मे सूर्यनन्दत्तः॥ ८11 
इत्येतत्कवचं दिव्यं पठेत्सूर्यसुतस्य यः। 
न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः ॥ ९ ॥ 


व्ययजन्मद्वितीयस्था मृत्युस्थागनतोऽपि AT | 
HOA गतो वापि सुप्रीतस्स्यात्‌ सदा शनिः ॥ १० ॥ 
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ग्रहस्तो्राणि 


अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे । 
कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्‌ ॥ ११॥ 
इत्येतत्कवचं दिव्यं सौरेय॑न्तिमितं पुरा । 
द्वादशाष्टमजन्मस्थदोषान्नाशयते सदा | 
जन्मलग्नस्थितानु दोषान्‌ सर्वान्नाशयते प्रभुः॥ १२॥ 
॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे 
शनिवत्रपञजरकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८६, राहुकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनम्‌ । 
Gest करालास्यं लोकानामभयप्रदम्‌ ॥ १॥ 


नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः | 
चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वशरीरवान्‌ ॥ २॥ 
नासिकां से धूम्रवर्ण शूलपाणिरमुखं मम। 


जिह्वां मे सिंहिकासूनुः कण्ठं मे कठिनाङ्श्रिक; ॥ ३॥: 


TAA भुजी पातु नीलमाल्याम्बरः करी । 

. कटि मे विकटः पातु ऊरू मे सुरपूजितः 
स्वर्भानुर्जानुनी पातु जड्घे मे पातु जाब्यहा ॥ ५ ॥ 
गुल्फौ ग्रहपतिः पातु पादौ मे भीषणाकृतिः । 
सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीळचन्दनभूषणः॥ ६ ॥! 


१८९ 
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१५० स्तुतिमणिमाला 
राहोरिदं कवचमृद्धिदवस्तुदं यो 
भक्त्या पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सनु । 
'प्राप्नोति कीतिमतुलां श्रियमृद्धिमायु- 
रारोग्यमात्मविजयं च हि तत्प्रसादात्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते धृतराष्ट्रसंजयसंवादे द्रोणप्॒वोणि 
राहुकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


९०, केतुकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
केतु करालवदनं चित्रवणं किरीटिनम्‌ | 
प्रणमामि सदा केतु” घ्वजाकारं ग्रहेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूञ्जपमद्युतिः | 
पातु नेत्रे पिंगलाक्षः श्रुती मे रक्तलोचनः॥ २॥ 
mi पातु सुवर्णाभश्मिबुकं विहिकासृतः। 
'कण्ठं पातु च मे केतुः स्कन्धौ पातु ग्रहाधिपः ॥ ३॥ 
हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षि गतु महाग्रहः | 
'सिंहासनः काटि पातु मध्यं पातु महासुरः॥ ४॥ 
HS पातु महाशीर्षो जानुनी भेऽतिकोपनः। 
TY पादौ च मे क्रः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः ॥ ५ ॥ 
य इदं कवचं दिव्यं सवरोगविनाशनम्‌ । 
सरवंशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
॥ इति श्रीब्नह्माण्डपुराणे केतुकवचं सम्पूणंमु ॥ 
॥ इति ग्रह॒स्तोत्राणि ॥ 
— ्त्साश 
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अवतारस्तोत्राणि 


९१. मत्स्यस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


नूनं स्वं भगवान्साक्षाद्धरिर्तारायणोऽव्यथः । 
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलोकसाम्‌ ॥ १॥ 
नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यव्ययेश्वर | 
'भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिविभो ॥ २॥ 
सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। 
ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसपंणं मृषा भवेत्सवंसुहृत्प्रियात्मन) । 
यथेतरेषां पृथगात्मनां सतामदीहशो यद्वपुरद्भुतं हि नः॥ ४॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणान्तगंतं मत्स्यस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


९२. कसंस्तोत्रस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
देवा ऊचुः- 
नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्ततापोपशमातपत्रम्‌ | 
यन्मूलचेता यतयोंऽजसोइसंसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥ १॥ 
घातयंदस्मिन्भव ईश जीवास्तापन्रयेणोपहता न शमे । 
आत्मँल्छमन्ते भगवन्स्तवाङ्घिच्छायां सविद्यामत आधयेम ॥ २॥ 
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मागंग्ति यत्ते मुखपञ्मनोडेश्छन्दः सुपर्णेऋषयो विविक्ते । 
यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं . तीर्थपदः प्रपन्नाः ॥। ३ ॥ 
यच्छूद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय | 

ज्ञानेन वेराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेड्घ्रिसरोजपीठम्‌ ॥ ४॥ 
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते । 

ANA सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुःसाम्‌ ॥ ५॥ 
यत्सानुबन्धेऽसति देहगेहे ममाहृमित्थूढदुराग्रहाणाम्‌ । 

पुसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्या भजेम तत्ते भगवन्‌ पदाब्जम्‌ ॥ ६।९ 
तान्वा असद्धृत्तिभिरक्षिभिे पराहृतान्तमंनसः परेश । 

अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासळक्ष्याः ॥ ७ ॥ 
पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये | 
वेराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसाञ्न्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥ ८। 


तथापरे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ | 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रम: स्यान्न तु सेवया ते ॥ ९ ॥ 


तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्रिभिरात्मभिः स्म । 

सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शकुमस्तत्प्रतिहतंवे ते ॥ १०॥ 
यावद्धलि तेऽज हराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र । 
यथोभयेषां त इमे हि लोका बलि हरन्तोश्ञमदन्त्यनृहाः TELAT 
त्वं नः सुराणार्मास सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः । . 

त्वं देवशक्तया गुणकमंयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ॥ १२॥ 
ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभुविमात्मत्करवाम कि ते । 

त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्तया देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्‌ ॥ १३॥ 


॥ इति श्रीमदुभागवतपुराणान्तर्गतकूमस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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अवतारस्तोत्राणि १९६ 


९३. वराहस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
ऋषय ऊचु: 

जितं जितं तेऽजित यज्ञभावना त्रयीं तनु" स्वां परिधुन्वते नमः। 
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरष्वरास्तस्मे नमः कारणसूकराय ते ॥ १॥ 
रूपं तवेतच्ननु दुष्कृतात्मनां gda देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य त्वचि बहि रोमस्वाञ्यं दृशि त्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम्‌ ॥२॥ 
ख क्‌ तुण्ड आसीत्ल्न व ईश नासयोरिडोदरे चमसाः HOLT । 
प्राशित्रनास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चवेणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्‌॥ ३ ॥ 
दीक्षातुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्‌ः । 
जिह्वा प्रवग्यंस्तव शीर्षक क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते ॥४॥ 
सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिसंस्थाविभेदास्तव देव धातवः। 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सवयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः ॥ ५॥ 
नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । 
वेराग्यभक्तयात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥ ६॥ 
दष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया घृता विराजते भूधर भूः समूधरा । 
यथा वनान्निःसरतो दता घृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥ ७॥ 
त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दतः धुतेन ते । 
चकास्ति भ्घुङ्गोढधनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विश्रमः॥ ८॥ 
संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्रीमसि मातरं पिता | 
विधेम चास्ये नमसा सह त्वया यस्यां स्वठेजोऽर्निमिवारणावघाः ॥९॥ 

कः श्रह्धीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबहंणम्‌ | 

न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌ ॥१०॥ 
१३ स्तु० Ho 
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३९४ स्तुतिमणिमाला " 
विधुन्वता वेदमयं निजं वपुजंनस्तप+सत्यनिवासिनो जयम्‌ । 
सटाशिखोद्भूतशिवाम्बुविन्दुभिविमृञ्यमाना भुशमीश पाविताः॥११॥ 
स वे बत भ्रष्टमतिस्तवेष ते यः कमणां पारमपारकर्मण?। . 
यदझोगमायागुणयोगमो हितं विश्वं समस्तं .भगवन्विधेहि शम्‌ ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणान्तरगंतं वाराहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


९४. नृसिहस्तोत्रम्‌ 
| श्रीगणेशाय नमः 
ब्रह्मोवाच-- . , 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे । 


विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्गुणेः स्वलीलया सन्दधतेऽव्ययात्मने ॥ १॥ 
ster उवाच-- 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः | 
तत्सुतं पाह्य्‌ पसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ २॥ 
इन्द्र उवाच-- 
प्रत्यानीताः परम भवता त्रायतां नः स्वभागा 
देत्याकान्त हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शश्रषतां 
ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिहापरेः किम्‌ ॥ ३॥ 
ऋषय Ha: 
त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं.ससजं । 
तद्विप्रलुप्तमभुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥ ४ ॥ 
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७१०2८ ? 


पितर ऊचुः 
O आद्वानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजे- 
दत्तानि तीथंसमयेऽप्यपिबत्तिलाम्बु । 
तस्योदरान्नलविदीणंवपाद्य आच्छं- 
त्तस्मे नमो नृहरयेऽखिलधमंगोप्व्रे॥ ५॥ 
सिद्धा ऊचुः 
यो नो गति योगसिद्धामसाधुरहारषीद्योगतपोबलेन | 
नानादप तं नखेनिदंदार तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिह ॥ ६॥ 
विद्याधरा ऊचुः 
विद्यां पृथर्धारणयाऽतुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीयेहतः। 
स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥ ७॥ 
ATT ऊचुः 
येन पापेन रत्नानि ख्रीरत्नानि हृतानि नः। 
तद्वक्षःपाटनेनासां दत्तानन्र नमोऽस्तु ते॥ ८॥ 
मनन ऊचुः--- 
मनवो वयं तव निदेशकारिणो 
दितिजेन देव परिभूतसेतवः। 
भवता खलः स उपसंहूतः प्रभो : 
करवाम ते किमनुशाधि किकरात्‌ ॥ ९॥ 
श्रजापतय ऊचुः ; 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा 
न येत प्रजा वे सृजामो निषिद्धाः | 
स एष त्वया भिन्नवक्षानुशेते 
जगन्मङ्गूं सत्त्वमू्तेऽवहारः ॥ १०॥ , 
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१९६ स्तुतिमणिमाला 


गन्धर्वा ऊचुः 
चयं विभो ते नटनाठ्यगायका येनात्मसाद्वीयंबलौजसा कृताः । 
स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥ ११ ४ 
चारणा ऊचुः 
हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्चिता:। 
यदेव साधु हृच्छयस्त्वयाऽसुरः समापितः॥ १२॥ 
यक्षा ऊचुः 
वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञ" 
स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते 
नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविशः॥ १३॥` 
किपुरुषा ऊचुः 
` कयं किंपुरुषास्त्वं त्‌ महापुरुष ईएवर। 
अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कुतः साधुभिर्यदा ॥ १४॥। 
चेतालिका ऊचुः 
सभासु सत्रेषु तवामळं यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे । 
यस्तां व्यनेषीद्भुशसेष दु्जंनो दिष्टया हतस्ते भगवन्यथामयः ॥ १५॥ 
किच्चरा ऊचुः 
वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः। 
भवता हरे स वृजिनोऽवसादितो नरसिंह चाथ विभवाय नो भव॥१६॥ 
विष्णुपाषंदा ऊचुः 
अद्येतद्धरिनररूपमद्भुतं ते इष्टं नः शरणद सरवंलोकशमं | 
सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥१७॥ 
॥ इति श्रीमःद्वागवतपुराणान्तगंतं नृसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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लक्ष्मीर्नासहस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

शश्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे 

भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुष्यमूर्ते | 
योगीश शाश्वत शरण्य भवान्धिपोत 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रहम न्द्रर्द्रमरुदकंकिरीटकोटि- 

सङ्घटिता ङ्घिकमलामलकान्तिकान्त | 


-लक्षमीलसत्कुचसरोरुहराजहंस 
लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ २॥ 
संसारघोरगहने चरतो मुरारे 
मारोग्रभीकरमृगप्रवरादितस्य। 
'आतंस्य मत्सरनिदाघनिपीडितस्य 
लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ३ iI 
संसारकूपमतिघोरमगाधमूरूं 
संप्राप्य दुःवशतसपंसमाकुलस्य | 
-दीनस्य देव कृपणापदमागतस्य 
लक्षमीन्‌सिह मम देहि करावलम्बम्‌ ४॥ 
-संसारसागरविशालकरालकार- 
तक्गग्रहग्रसंननिग्रहविग्रहृस्य । 
BUT रागरसनोमिनिपीडितस्य 
लक्ष्मीनुसिह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ५॥ 
ससंसारवृक्षभवबीजमनन्तकमे- 
शाखाशतं करणपत्रमतङ्गपुष्पम्‌ | 
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आरुह्य दुःखफलितं पततो दयालो 
लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ । ६ IP 
संसारसपंघनवक्रभयोग्रतीव्र- 
दंष्टाकरालविषदग्धविनष्टमू्ते । 
नागारिवाहून सुधाब्धिनिवास शीरे 
लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ७ ॥' 
संहारदावदहनातृरभीकरोरु- 
ज्ालावलीभिरतिदरधतनुरुहस्य | 


त्वत्पादपद्मसरसीशरणागतस्य 

लक्ष्मीनुसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ८ ॥७ 
संसारजालपतितस्य जगन्निवास. 

सर्वेन्द्रियाथेंबडिशाथंझषोपमस्य | 
प्रोत्वण्डितप्रचुरतालुकमस्तकस्य 

लक्ष्मीनुसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ९ ॥॥ 
संसारभीकरकरीन्ट्रकलाभिघात- 

निष्पिष्टममंवपुषः सकलातिनाश | 
प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य 

लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्धस्य में हृतविवेकमहाधनस्य 

चोरः प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेये! । 
मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ११ ॥' 
लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो | 

वेकुण्ठ कृष्ण मधुसुदन पुष्कराक्ष । 
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ब्रह्मण्य केशवः जनादन वासुदेव 

देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्‌ ॥ १२॥ 
यस्माययोजितवपुःप्रचुरप्रवाह- 

मन्नार्थमत्र निबहोरुकरावलम्बम | 
लक्ष्मीनुसिहचरणाब्जमधुव्रतेन 

स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शङ्करेण ॥ १३ ॥ 


॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यंश्रीमच्छंकराचायंविरचितं 
सङ्कष्टनाशनं लक्ष्मीनृसिहस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


९६, वामनस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
अदितिरुवाच 
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद 
तीथश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय | 
आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाऽदय 
शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥-१ ॥ 
विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय 
TAL गृहीतपुरुशक्तिगुणाय YA | 
स्वस्थाय शश्वदुपबृ हितपूर्णंबोध 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २॥ 
आयुः परं वपुरभीष्ठमतुल्य- 
लक्ष्मीद्यौभूरसाः सकलयोगगुणास्तिवगंः। 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तृष्टा- 
त्वत्तो नृणां किमु सपत्रजयादिराशीः 1३ ॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणान्तर्गतं वामनस्तोत्रं सँम्पर्णम्‌ ॥ 
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९७, वामनस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


अदितिरुवाच-- 
नमस्ते देवदेवेश सवेव्यापिन्‌ जनादन । 
सत्त्वादिगुणभेदेने लोकव्यापारकारिणे ॥ १ ।' 


नमस्ते बहुरूपाय ह्यरूपाय नमो. नमः । 
सर्वेकादभतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने ॥ २॥ 


नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे । 
सद्दभक्तजनवात्सल्यशीलिने सङ्गलात्मने॥ ३॥ 


यस्यावताररूपाणि ह्याजँयन्ति मुनीश्वराः। 
तमादिपुरुषं देवं नमामोष्टाथेसिद्धये ॥ ४॥ 
यं त जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरय: । 
तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनम्‌ ॥ ५॥ 


यस्यावलोकनं चित्र मायोपद्रववारणम्‌। 
जगद्रूपं जगत्पालं तं वंदे पद्मजाधवम्‌ ॥ ६॥ 


यो देवस्त्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणाणंवः | 
करोति ह्यात्मना सङ्ग तं वन्दे सङ्गवजितम्‌ ॥ ७॥ 
यत्पादाबजजलक्िन्नसेवारञ्जितमस्तकाः 
अवापुः परमां सिद्धि तं वन्दे सर्ववन्दितम्‌ ॥ ८॥ 
यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकमंसु निष्ठितम्‌ 
नमामि यज्ञफलदं यज्ञकमंप्रबोधकम्‌ ॥ ९॥ 
अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु । 

“ प्राप्तवान्परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्‌ ॥ १०॥ 
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ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः। 

न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्‌ ११॥ 

'हृत्पद्यनिलयोञ्जानाँ दूरस्थ इव भाति यः। 

अमाणातीतसदुभावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्‌ ॥ १२॥ 
यन्मुखाद्‌ब्राह्मणो जातो वाहुभ्यां क्षत्रियोऽजनि । 

THT ऊरुतो वेश्यः पद्भ्यां YA अजायत ॥ १३॥ 


मनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषः। 
मुखादिन्द्रस्तथार्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १४॥ 


qafa पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः | 
:स्वमग्निनिऋतिश्चेव वरुणस्त्वं दिवाकरः ॥ १५॥ 


देवाश्च स्थावराश्चेव पिशाचाश्चेव राक्षसाः | 
'गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागराः ॥ १६॥ 
“त्वमेव जगतामोशो यस्नामस्ति परात्परः। 
त्वद्रपमखिल तस्मातपुत्रान्‌ मे पाहि श्रीहरे ॥ १७॥ 
'इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः । 
-उवाच प्राञ्जलिभू'त्वा हर्षाश्रक्षालितस्तनी ॥ १८॥ 
अनुग्राह्मास्म देवेश हरे सर्वादिकारण | 
-अकण्टकञश्जियं देहि मत्सूतानां दिवौकसाम्‌ ॥ १९॥ 
-अन्तर्यामिन्‌ जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर । 
.तवाज्ञातं किमस्तीह कि मां मोहयसि प्रभो ॥ २० ॥ 


-तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वतंते। 
वृथापुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता ॥ २१ ॥ 


"एतान्न et मिच्छामि मत्सुत दितिजा यतः । 
म्तानहृत्वा श्रियं देहि 'मत्सुतानामुवाच सा ॥ २२॥ 
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इत्युक्तो; देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः 

उवाच हर्षयन्‌ साध्वीं कुपयाभिर्पारप्लुतः॥ RIIE 
- शीभगवाचुवाच-- 

प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव । 

यतः सपत्नीतनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी ॥ २४॥ 


त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवा?। 

तेषां पुत्रा धनं सम्पन्न हीयन्ते कदाचन ॥ २५॥ 

अन्ते मत्पदमाप्नोति यद्विष्णोः परमं शुभम्‌ ॥ २६॥' 
॥ इति श्रीपद्मपुराणे वामनस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


९८. परशुरासाष्टावशतिनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नम! 
ऋषिरवाच-- 
यभाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ | 
त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥ १॥ 
दुष्टं क्षत्रं भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌ | 
तस्य नामानि उण्यानि वच्मि ते पुरुषषेभ ॥ २ Ie 
भूभारहणार्थाय मायामानुषविग्रहः । 
जनाद॑नांशसम्भूतः स्थित्युतपत्त्यप्ययेशवरः ॥ ३ ॥४ 
mid जामदरन्यश्‍च पित्राज्ञापरिपालकः | 
मातृप्राणप्रदो धीमान्‌ क्षत्रियान्तकरः प्रभु; ॥ ४ Ww 
रामः : परशुहस्तश्च कातंवीयंमदापहः।. ` 
'रेणुकादुःवखशोकध्नो. विशोकः शोकनाशनः ॥ ५ ॥ 
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नवीननीरदश्यामो  रक्तोत्पलविलोचनः 

_घीरो दण्डधरो धीरो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः ॥ ६॥ ` 
तपोधनो महेस्द्रादौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः 
उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धवंचारणेः॥'७॥ 
जन्भमृत्युजराव्याधिदुःखशोकभयातिगः । 
इत्यष्टाविशतिर्नाम्नामुक्ता स्तोत्रात्मिका शुभा ॥ ८॥ 
अनया प्रीयतां देवो जामदर्त्यो महेश्वर? | 

नेदं स्तोत्रमशान्ताय नादान्तायातपस्विने ॥ ९ ॥ 
नावेदविदुषे वाच्यमशिष्याय खलाय च। 
नासुयकायानुजवे न चानिदिष्टकारिणे॥ १०॥ 
इदं प्रियाय पुत्राय शिष्यायानुगताय च । 
रहस्यधर्मो वक्तव्यो नाण्यस्मे तु कदाचन ॥ ११ Ie 
॥ इति परशुरामाष्टाविशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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९९. श्रीरामप्रातःस्मरणम्‌ 
“श्रीगणेशाय नमः श्रीरामाय नमः 
प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखार विन्दं 
. मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌ | 
'कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं 
कर्णान्तदीघंनयनं नयनाभिरामम्‌ ॥ १॥ 
प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं 
रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः। 
-यद्राजसंसदि विभज्य महेशचागं 
सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः ॥२॥ 
-प्रातंनमामि रघुनाथपदारविन्दं 
पद्माङकुशादिशुभरेखि सुखावहं मे। 
"योगीन्द्रमानसमघुद्रतसेव्यमानं 
शापापहं सपदि  गोतमधमंपत्न्याः ॥ ३॥ 
प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम 
वाग्दोषहारि सकलं शमलं करोति। 
यत्पावंती स्वपतिना सह भोक्तुकामा 
प्रीत्या सहस्रहरिनामसमं जजाप॥ ४॥ 
"प्रातः श्रये श्रुतिनुतां स्घुनाथमूर्ति 
नीलाम्ब्रूजोत्पलसितेतररत्ननीलाम्‌ । 
जा पवकम 
थेया समस्तमुनिभिजेनः मुक्तिहेतुम्‌ ॥ ५॥ 
य) श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेत्तु 
नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः। 
-श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो 
भुत्वा प्रयासि हरिछोकमनस्यलभ्यम्‌॥ ६॥ 
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समस्तोत्राणि २०४. 


१००. रामहृदयस 
श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमहादेव उवाच-- 
ततो रामः स्वयं प्राह हनूमन्तमुपस्थितम्‌ । 
भ्युणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ॥ १ ॥' 
आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो हश्यते महान्‌ | 


जलाशये मह्दाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि। 
प्रतिबिम्बाख्यमपर इश्यते त्रिविधे नभः॥ २॥ 


बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमेकं पूर्णमथापरम्‌। 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः॥ ३॥ 
सभासबुद्धेः कतृंत्वमविच्छिन्तेऽविकारिणि । 
साक्षिण्यारोप्यते AKA जीवत्वं च तथाऽ्बुधेः ॥ ४।१ 
amag मृषाबुद्धिरविद्याकायंमुच्यते । 
अविच्छिन्नं तु dave विच्छेदस्तु विकल्पितः॥। ५ ॥: 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते । 
तत्त्वमस्यादिवाक्येश्च साभासस्याहमस्तथा ॥ ६॥ 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः। 
तदाऽविद्या स्वकार्येश्च नश्यत्येव न संशयः॥ ७॥ 
एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्चते॥ ८ ॥' 
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मद्भक्तिविमुखानां हि.शोखगर्तषु मुह्यताम्‌ | 
न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतरपि॥ ९॥ 
इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयेव साक्षात्कथितं तवानघ । 
:मदुभक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥१०॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे बालकाण्डे श्रीरामहृदयं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०१. रामस्तवराजः 
श्रीगणेशाय नमः 
अस्य श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः । 
श्रीरामो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द; । सीता बीजम्‌ । हनुभान्‌ 
शक्तिः | श्रीरामप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः॥ 
उवाच- | 
सवेशास्त्राथेतत्त्वज्ञ व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ । 
घमंपुत्रः प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
-युधिष्ठिर उवाच-- 
भगवन्योगिनां श्रेष्ठ सवंशासत्रविशारद । 
कि तत्त्वं कि परं जाप्यं कि ध्यानं मुक्तिसाधनम्‌ ॥ २॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवं ब्रू हि मे मुनिसत्तम | 
Aqata उवाच-- ; 
धर्मराज महाभाग शुणु वक्ष्यामि तत्त्वतः॥ ३॥ 
यत्परं यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवम्‌ । 
तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌ । 
्रह्महत्यादिपापध्तमिति वेदविदो विदुः॥ ५॥ 
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श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सवंदा । 

तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः॥ ६॥ 
शतवराजं पुरा प्रोक्त नारदेन च धीमता । 

तत्सवं संप्रवक्ष्पामि हरिध्यानपुरःसरम्‌ ॥ ७॥ 
तापत्रयाग्निशमनं सर्वाधौधनिङ्न्तनम्‌। | 
दारिव्रचदुःखशमनं सर्वसंपत्करं शिवम्‌ ॥८॥ 
विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षेकफलसाधनम्‌ । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ ॥ ९॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये- रत्नमण्डपमध्यगे | 
स्मरेत्कल्पतरोमू'ले रत्नसिंहासनं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
तन्मध्येऽष्टदरं पन्च नानारत्नेश्च वेष्टितम्‌ । 
स्मरेन्मध्ये दाशरथिः सहस्रादित्यतेजसम्‌ ॥ ११॥ 
पितुरङ्कगतं राममिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ | 
कोमलाङ्गं विशालाक्ष विद्युद्णंवरावृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
"भानुकोटिप्रतीकारश किरीटेन विराजितम्‌ । 
-रत्नग्रवेयकेयूररत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ १३॥ 
-रत्नकडङ्णमञ्जीरकटिसूत्रेरलङ्कृतम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क मुक्ताहारोपशोभितम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिव्यरत्नसमायुक्तमृद्रिकाभिरलंकृतम्‌ । 
-राघवं द्विभुजं बालं राममोषत्स्मिताननम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुळपीकुन्दमत्दारपुष्पमाल्येरल्डकृतम्‌॒ । 

ऋपू रागरुकस्तुरोदिव्यगन्धानुलेपनम ॥ १६ ॥ 
योगशास्त्रेष्वभिरतं योगेशं योगदायकम्‌ । 
“सदा * भरतसौमित्रिशत्रुध्तेस्पशोभितम्‌ ॥ १७॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२०८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्तुतिमणिमाला 


विद्याधरसुराधीशसिद्वगन्धवंकित्नरेः 
योगीन्त्रर्तारदाद्येश्च स्तूयमानमहनिशम्‌॥ १८॥ 
विश्वामित्रवसिष्ठादिमुनिभिः - परिसेवितम्‌। 
सनकादिमनिश्रेष्ठेर्योगिवृन्देश्व सेवितम्‌ ॥ १९॥ 
रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदम्‌ । 
मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ २०॥ 
सकंशास्त्ार्थंततत्वजञमानन्दकरसुन्दरम्‌ ë 
कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम्‌॥ WU 
एवं संचिन्तयन्विष्णं यज्ज्योतिरमलं विभुम्‌ | 
प्रहृष्ठमानसो भूत्वा मुनिवर्येः स नारदः॥ RR II 
सर्वेलोकहितार्थाय॒ तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भृतं हरिम्‌ ॥ २३॥ 
यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ । 
यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
विज्ञानहेतु विमलायताक्ष' प्रज्ञानरूपं स्वसुखेकहेतुभ्‌ | 


श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि ॥ २५॥ 


कावि पुराणं पुरुषं पुरस्तात्सनातनं योगिनमीशितारम्‌ । 


अणोरणीयांसमनन्तवीयं प्राणेश्वरं राममसौ ददशे ॥ २६॥ 


नारद उवाच- 


नारायणं जगक्नाथमभिरामं जगत्पतिम्‌। 
कवि पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ २७॥ 
राजराजं रघुवरं कोसल्यानन्दवधंनम्‌ 1 
भगं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम्‌ ॥ २८ ॥ 
सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठ जानकीवल्ळभं विभुम्‌ । 
सौमित्रिपूर्वजं शोन्तं कामदं कमलेक्षणम्‌ ॥ २९॥ 
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आदित्यं रविमीशानं घृणि सुयंमनामयम्‌ । 

. आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयम्‌ ॥ ३०॥ 
जामदरत्यंतपोमूति रामं .परशुधारिणम्‌ । ` 
वावपति वरदं वाच्यं श्रीपति पक्षिवाहनम्‌ ॥ ३१॥ 

_ श्रीशाङ्गंधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहृमु । 
हल्धृग्विष्णुमीशानं बलरास कृपानिधिम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । 
मत्स्थकूमंवराहादिरूपधारिणमव्ययम्‌ 1 २३॥ 
वासुदेवं जगद्योनिमनादिनिधनं  हरिम्‌ | * . 
गोविन्दं गोपति विष्णुं गोपीजनमनोहरम्‌ ॥ ३४॥ 
गोगोपाळपरीवारं गोपकन्यासमावृतम्‌ । 
विद्युत्पुज्जप्रतोकाशं रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ ॥ ३५॥ 
गोगोपिकासमाकीर्ण . वेणुवादनतत्परम्‌ । 

“ कामरूपं कलावन्तं कामिनीकामदं विभुम्‌॥ ३६॥ 
मन्मथं मथुरानाथं माधवं मंकरध्वजम्‌ । 
श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परम्‌ ॥ ३७॥ 

` भूतेशं भूपति भद्रं विभूति भूतिभूषणम्‌ । 

. सर्वंदुश्वहरं वीरं दुष्टदानववेरिणम्‌ ॥ ३८.॥: 

` श्रोनुसिहं महाबाहुः महान्तं दोप्ततेजसम्‌ । 
चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्यातिूपिणम्‌ ॥ ३९ ॥. 
आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणम्‌ । 
भत्तिप्रियं . पनेत्रं भक्तानामोप्सितप्रदम्‌ ॥ ४० ॥ 
कौसल्येयं कलामुति काकुत्स्थं कमराप्रियम्‌ । 
सिंहासने समासीनं नित्यन्नतमकल्मषम्‌ ॥ ४१॥ 

१४ स्तु० मा० 
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विश्वामित्रप्रियं दान्तं स्वदारनियतद्रतम्‌ । 

: अज्ञेशं यज्ञपुरुषं यज्ञपालनतत्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सत्यसन्ध॑ जितक्रोधं शरणागतवत्सलम्‌ । 
aam विभीषणवरप्रदम्‌ NYA 
amig रौद्रं ` केशवं केशिमर्दनम्‌ 1 
'वालिप्रमथनं वीरं सुग्रीवेप्सितराज्यदम्‌ ॥ ४४ ॥ 

' .नरवानरदेवैश्च सेवितं हनुमत्प्रियम्‌ । 
शुद्धं सूक्ष्मं परं शान्तं तारकब्रह्मरूपिणम्‌॥ ४५॥ 
सस्वंभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनम्‌। 
'स्वेकारणकर्तारं निदानं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ४१ N 

“निरामयं निराभासं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 

' "नित्यानन्दं निराकारमद्वैतं तमसः परम्‌ ॥ ४७॥ 
'परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌ । 
-मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥ ४८॥। 
'सूय॑मण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमत्वितम्‌ | 


“नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुस्तत्परम्‌ ॥ ४९ ॥ 


नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। 
'नमो$स्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ॥ ५० ॥ 
aM वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने 1 
मायामयनिरासाय ्रपन्नजनसेविने ॥ ५१॥ 
qam महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ | 
-जानकीहृदयानन्दवधेनं रघुनन्दनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामस्तोत्राणि २११ 


उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलश्यामाय' रामाय ते 
कामाय प्रमदामनोह्रगुणग्रामाय रामात्मने । 


योगारूढ!ुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारवि- 
ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः॥ ५३ ॥ 


भवोङ्कवं वेदविदां वरिष्ठमातिथिचन्द्रानलसुप्रभावम्‌ | 

सर्वात्मकं सवंगतस्वरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥ ५४॥ 
निरञ्जनं निऽषप्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चम्‌ । . 
नित्यं ध्रुवं निविषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि॥ ५५॥ 
भवाब्धिपोतं भरताग्रजं तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ । 
भूतन्रिनाथं भुवनाधिपं तं भजामि रामं भवरोगवेद्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर्वाधिपत्यं समराङ्गधीरं सत्यं चिदानन्दमयस्वूपम्‌। ` 
सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि ॥ ५७॥ 
कार्येक्रियाकारणमप्रमेयं कवि पुराणं कमलायताक्षम्‌ । 

कुमारवेद्यं करुणामयं तं कल्पद्रुमं राममहं भजामि॥ ५८॥ 
त्रैलोक्यनाथ सरसीएहाक्ष' दयानिधि द्वन्द्वविनाशहेतुम्‌ । 

महाबलं बेदर्विश्रि सुरेशं सनातनं राममहं भजामि॥ ५९॥ 


वेदान्तवेद्यं कविमीशितारमनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम्‌ । 
अगोचरं निमंलमेक्ररूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌॥ ६०॥ 


अशेषवेद[तमक्रमादिसंज्ञमजं हरि विष्णुमनन्तमाद्यम्‌ 1 
अवारसंवित्सुखमेक्ररूपं . परात्परं राममहं भजामि ॥ ६१॥ 


तत्वस्त्ररूपं पुरषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविशवमेकम्‌ 1 

राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि ॥ ६२॥ 

लोक्षामिरामं रपुवंशताथं हार चिदानन्दमयं मुकुस्दम्‌ । 
“उ॑मतेषविद्याविर्रात after नमामि रामं तमसःपरस्तात्‌ ॥ ६३॥ 
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योगीद्धसंघैश्र सुसेध्यमानं नारायणं निमल्मादिदेवम्‌ । 
ततोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६४५॥ 
विभूतिदं विश्वसृजं विरामं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम्‌ । 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूति ज्योतिमंयं राममहं भजामि ॥ ६५॥ 
अशेषसंसारविहारहीनमादित्यगं पूर्णसुखाभिरामम्‌ । 


समस्तसाक्षि तमसः परस्तान्नारायणं विष्णुमहं भजामि ॥ ६६॥ 


giaa परिपूणंकामं कलानिधि कल्मषनाशहेतुम्‌ । 


परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम्‌ ॥ ६७ ॥: 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा । 
आदित्यादिग्रहाश्चंव त्वमेव रघुनन्दन ॥ ६८॥ 


तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्च मश्तस्तथा 1 
विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणधर्मसंहिताः॥ ६९॥ 


वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तथंव च। 
यक्षराक्षसगन्धर्वा दिक्पाला दिम्ाजादयः॥ ७० ॥. 


सनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्रमेव रघुपुङ्गव 1 
वसवोऽष्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः ॥ ७१ ॥: 


तारका दश दिक्‌ चेव त्वमेव रघुनन्दन । 
सप्तद्वीपा: समुद्राश्च नगा नद्यस्तथा द्रुमाः ॥ wR I 


स्थावरा जङ्गमाश्चेव त्वमेव रघुनायक । 
देवतियंङ्मनुष्याणां दानवानां तथेव च॥ ७३ ॥ 
माता पिता तथा म्राता त्वमेव रघुवल्लभ | 
स्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सवमेव हि॥ ७४॥ 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम 1 
त्वमेव तारक ब्रह्म त्वत्तो$न्यत्नेव किचन ॥ ७५ Ib 
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शान्तं सवंगतं सुक्ष्म परं ब्रह्म सनातनम्‌ | 

राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पतिमु ॥ ७६ ॥ 
ana उवाच-- 

ततः प्रसन्नः श्रीराम! प्रोवाच मुनिपुङ्गवम्‌ | 

तुष्टोऽस्मि मुनिशादूःल वृणीष्व वरमुत्तमम्‌ ॥ ७७॥ 
म्नारद उवाच-- 

यदि तुष्टोऽसि ads श्रीराम करुणानिधे | 

त्वन्मूतिदर्शनेनेव कृतार्थोऽहं च सवंदा॥ ७८॥ 

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम । 

अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे॥ ७९॥ 

अद्य मे सफल ज्ञानमद्य मे सफलं तपः। 

अद्य मे सफलं कमं त्वत्पादाम्भोजदशंनात्‌ | 

अद्य मे सफल सवं त्वन्नामस्मरणं तथा ॥ ८० ॥ 


त्वत्पादाम्भोरुहदन्द्वसद्भक्ति देहि राघव। 
ततः परमसंप्रीतः स रामः प्राह नारदम्‌॥ ८१ ॥ 


राम उवाच-- 
मुनिवये महाभाग मुने 'त्विष्टं ददामि ते । 
यत्त्वया चेप्सितं सवं मनसा तद्भविष्यति ॥ ८२॥ 


नारद उवा च-- 
वरं न याचे रवुनाथ युष्मत्पदाब्जर्भाक्तः सततं HETET । 
इदं प्रियं नाथ वरं हि याचे- पुनःपुनस्त्वामिदमेव याचे ॥ ८३॥ 


ख्यास उदाच-- 


इत्येवमीडितो रामः प्रादात्तस्मे वरान्तरम्‌ । 
-. वीरो रामो महातेजाः सच्चिदानन्दविग्रहः ॥ ८४॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११४ स्तुतिमणिमाला 


अद्वेतममलं ज्ञानं स्वनामस्मरणं तथा। 
aad जगन्नाथः पुरतस्तस्य राघवः॥ ०५ ॥! 


इति रघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तमम्‌। 
स्वंसौभाग्यसम्पत्तिदायकं मुक्तिदं शुभम्‌ ॥ ८६॥। 
कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारमृत्तमम्‌। 
गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं तव स्नेहात्प्रकोतितम्‌ ॥ ८७ I 
यः पठेच्छुगुयाद्वापि त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः । 
्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च॥ ८८॥ 
स्वणंस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पगतिस्तथा । 
गोवधाद्युपपापानि अनृतात्सम्भवाति च॥ ८९॥ 
सर्वैः प्रमुच्यते पापे कल्पायुतशतोदृभवेः । 
मानसं वाचिकं पापं कमणा समुपाजितम्‌॥ ९० ॥. 
श्रीरामस्मरणेनेव तरक्षणान्नश्यति ध्र्‌ वम्‌ । 
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते ॥ ९१ ॥ 
रामं सत्यं परं ब्रह्म रामाकिचिन्न विद्यते । 
तस्माद्रामस्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥ ९२॥ 
श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवयं 
राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । 
राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र 


दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि ॥ ९३ ॥ः 


वेदेहीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकृतासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 
भग्ने वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रः परं 


ब्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥९४॥ 
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रामं रत्नकिरीटकुण्डलयुतँ केयुरहारान्वितं 
सीतालङ्कृतवामभागममलं सिंहासनस्थं विभुम्‌ | 
सुग्रीवादिहरीश्वरेः सुरगणेः संसेव्यमानं सदा 
निश्वामित्रपराशरादिमृनिभिः संस्तूयमानं प्रभुम्‌ ॥ ९५॥ 
सकलगुणनिधानं योगिभिः स्तूयमानं 
भुजविजितसमानं राक्षसेन्द्रादिमानम्‌ । 
महितनृपभयान सीतया शोभमानं 
स्मर gaa विमानं ब्रह्म रामाभिधानम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रघुवर तव मूतिर्मामके मानसाब्जे 
नरकगतिहरं ते नामधेयं मुखे मे। 
अनिशमतुलभक्त्या मस्तकं त्वत्पदाब्जे 
भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामातंबन्धो ॥ ९७६॥ 
रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटर्पाग हृरिम्‌। 
o कौसल्याभक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम्‌ ॥ १५ ॥ 
॥ इति श्रीसनत्कुमारसंहितायां नारदोक्तं श्रीरामस्तवराजस्तोत्रं 
सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०२. ब्रह्मदेवकृता रामस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नमः 
ब्रह्मोवाच 
बन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतु = 
त्वामध्पात्मज्ञानिभिरस्तह दि भाव्यम्‌ । 
हेयाहेयद्वन्द्वविहीन॑ परमेकं 
सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं इशिरूपम्‌ ॥ १॥ 
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प्राणापानौ निश्चयबुद्धया हृदि रुद्धवा 
छित्वा सवं संशयबन्धं विषयौघान्‌ | 
.. पश्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं 
= वन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासम्‌ ॥ २॥ 
मायातीतं माधवमाद्यं जगदादि 
मानातीतं {मोहविनाशं मुनिवन्द्यम्‌ । 
` योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण 
वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाभावप्रत्ययहीन॑ भवमुख्ये- 
भोगासक्तेरचितपादाञ्बुजयुग्मम्‌ । 
नित्यं शुद्ध बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं 
वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम्‌ ॥ ४ १ 
त्वं मे नाथो न।थितकार्याखिलकारी 
j मानातीतो माधवरूपो5खिलधारी | 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 
योगाभ्यासेर्भावितचेतःसहचारी ॥ ५ ॥ 
त्वामादयन्तं लोकततीनां परमीशं 
लोकानां नो लौकिकमानेरधिगम्यम्‌ । 
भक्तिश्रद्धाभावसमेतैभंजनीयं 
वल्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ ६॥ 
को वा ज्ञातु' त्वामतिमानं गतमानं 
मानासक्तो माधवशक्तो मुनिमान्यम्‌ । 
वृत्त्दारण्ये.वन्दितवृन्दारकवृन्दं 
` वन्दे रामं भवमुखवष्द्यं सुखकन्दम्‌ ॥ ७॥ 
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'नानाशास्त्रर्वेदकदम्बेः प्रतिपाद्य 
नित्यानन्दं नि्विषयज्ञानमनादिम्‌ | 
'मत्सेवा्थे मानुषभावं प्रतिपन्नं 
वन्दे रामं मरकतवणं मधुरेशम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं 
ब्राह्म ब्रह्माज्ञानविधानं मत्येः। 
“राम श्यामं कामितकामप्रदमीशं ध्यात्वा 
घ्याता पातकजालेबिगतः स्यात्‌ ॥ ९॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे युद्धकाण्डे 
ब्रह्मदेवकृतं रामस्तोत्रं सम्पूणंम्‌ ॥ 


१०३. जटायुकृतरामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
जटायुरुवाच-- 
अगणितगुणमप्रमेयमाद्यै सकलजगस्स्थितिसंयमादिहेतुम्‌ । 
उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षं क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदुःखम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापवाणहुस्तम्‌ ॥ २॥ 
त्रिभुवनकमनीयरूपमीडय रविशतभासुरमीहितप्रदानम्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूले ` कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये॥ ३॥ 
-भवविपिनदवार्निनामधेयं भवमुखदेवतदेवतं . दयालुम्‌ । 
दनुजपतिसह्रकोटिनाशं रवितनयासदृशं हरि प्रपद्ये ॥ ४॥ 
अविरतभवभावनातिदृरं भवविसुखेम्‌ निभिः सदेव इश्यम्‌ ! 
शभवजलघिसुतारणाङ्घ्िपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ ५॥ 
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गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणप्रीहिताभिरामम्‌ | 
सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्म्षि सुरवरदं रबुनायक प्रपद्ये ॥ ६ ॥ 
परधनपरदारवजितानां परग्रुणभुतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये॥ ७ ॥' 
स्मितरुचिरविकासिताननब्जमतिसुलभ॑ सुरराजराजनीलम्‌ । 
सितजलरुहचारनेत्रशोभं रघुपतिमीशगुरोगु रु ÈI ८॥' 
हरिकमलजशम्भुरूपभेदात्वमिह विभासि गुणन्रयानुवृत्तः। 
रविरिव जल्पुरितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ॥ ९॥: 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराङइग शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिहरं प्रभुं प्रपद्ये ॥ १० ॥' 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रघुत्तमः । 
उवाच गच्छ भद्र ते मम विष्णोः परं पदम्‌ ॥ ११॥ 
शुणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌ । 
स॒ याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृति लभेत्‌ ।' १२ ॥ 
इति राघवभाषितं तदा श्रुतवान्‌ हृषंसमाकुलो द्विजः। 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः प्रययौ ब्रह्मसुपूजितं पदम्‌ ॥ १३ I: 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे अरण्यकाण्डे 
जटायुकृतं रामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०४. रामाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नम) 


भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनम्‌ । 
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव राममद्वयम्‌ ॥ १॥ 
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जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम्‌ | 
स्वभक्तभीतिभञ्जन भजे ह राममद्र्यम्‌ ॥ २॥ 
निजस्वरूपबोधकं sant भवापहम्‌ | 
समं शिवं निरञ्जनं भजे g राममद्वयम्‌ ॥ ३॥ 
सहप्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम्‌ । 
चिराक्कति निरामयं भजे g राममहयम्‌॥ ४॥ 
निष्प्रपञ्चनिविकल्पत्तिमंलं . निरामयम्‌ । 
चिदेकरूपसन्ततं भजे g राममद्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितम्‌ । 
गुणाकरं कृपाकरं भजे ह URAGAN, l ६॥ 
महावाक्यबोधकेविराजमानवाक्पदेः l 
परब्रह्म व्यापकं भजे ह॒ राममद्वयम्‌ ॥ ७ tt 
frase सुखप्रदं भवच्छिद ञ्रमापहम्‌ । 
विराजमानदैशिकं भजे हू राममद्वयम्‌॥ ८ e 
रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं 
व्यासेन भावितमिदं ITT मनुष्य: | 

विद्यां fad विपुलसौख्यमनन्तकीति 

सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌ ॥ ९॥: 
- ॥ इति श्रीव्यासविरचितं रामाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 

— ६ $-- 


कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां ।' 

पाथेयं यस्मुमुक्षो! सपदि परपदप्राप्तये प्रास्थितस्य ॥: 

विश्वामस्थानमेकै कविवरवचसां जीवनं सञ्जनानां। 

बीजं घमंद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
~ ND — 
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कृष्णस्तोत्राणि 


१०५, तत्र प्रातः स्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
भ्रातः स्मरेदुभगवतो वरविट्ठलस्य' 
पादारविन्दयुगलं सकळार्थसिद्धयं | 
थो वे वित्तकंतमसा पिहितं स्वभक्त 
प्रीतः शमादिवपुरोदिततिग्मरश्मिः॥ १॥ 
“प्रातः स्मरेन्नमननिवृंतिदं मुरारेः 
पूर्णावतारवरविटठलपादपद्षम्‌ । 
आयाविक्कत्यगहनं ` गतबन्धुलोके 
यो वे स्वमागंमनयत्कृपया प्रपन्नम्‌ ॥ २॥ 
प्रातभंजेदमलमूतिमनन्तशबतेः 
श्रीविट्ठलस्य जनतापहरस्य नित्यम्‌ । 
:यो वे जनस्य शतजन्मकृतापराधं 
पादानतस्य कृपयाऽपनुनोद सत्यम्‌ ॥ ३॥ 
“प्रातनेता भजत भक्तजना! सशिष्या 
नारायणं नरवरं द्विजविट्ुलेशम्‌ । 
-धर्मार्थकामभवमोक्षदमंहसोऽरि 
` संसारदुःखशमनं गुरुमादिदेवम्‌ ॥ ४॥ 


“प्रातजंना गदत नाम॑ नरोत्तमस्य 
श्रीविटूठलस्य' हरिवल्लभवल्लभस्य | 
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gud सुखकरं मतिमानदं च 

सर्वाघशोकशमनं गदतो नरस्य ॥ ५॥ 
यः श्लोकपञचकमिदं सततं पठच्चेत्‌ . 

स स्यात्सुखी सुविषयी विदुषां वरिष्ठ: । 
देवोपदेवगणभीतिह्रं. च हारं _ 

सर्वावतारशमनं हृरितोषणं च॥ ६॥ 
॥ इति श्रीविदूठलेश्वराणां प्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०६, श्रीकृष्णाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्रमद॑नम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ ॥ १ ॥: 
अतसीपुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितम्‌। 
रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌॥ २ ॥' 
मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भजम्‌। 
बाहिपिच्छावचुडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्तिभम्‌ । 
यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ४ !? 
रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम्‌ | 
अवाप्ततुलसीगन्ध कृष्णं वन्दे META ll Y tt 
गोपिकानां कुचद्वन्द्रकुङ्कुमाङकितवक्षसम्‌ | 
श्रीनिकेतं महेष्वासं! कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ६ ७ 
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श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितम्‌ | 

शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ७॥ 

कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | 

कोटिजन्मक्कतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ८॥ 
॥ इति श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०७. श्रीगोपालाक्षयकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


श्रीनारद उवाच 
SITY न्रह्मान्यत्परमाद्भुतम्‌ । 
अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो ॥ R 
यदधृत्वाऽऽ्कण्यं वीरस्तु त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ | 
अह्योवाच--- 
WY पुत्र मुनिश्रेष्ठ कवच परमाद्भुतम्‌ RII 
इन्द्रादिदेववृन्देश्व नारायणमुखाच्छुतम्‌ । 
त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापति; ॥ ३ ॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः । 
अस्य श्रीत्रेलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिऋषिः । 
अनुष्टुप्‌ छन्द: । श्रोनारायणः परमात्मा देवता | 


धर्माथंकाममोक्षार्थं जपे विनियोगः। 
मादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घ पातु जगत्प्रभुः ॥ ४ ॥ 
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ऊरू हौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः | 

वदनं श्रीहरि: पातु नाडीदेशं च मेऽच्युतः ॥ ५॥ 
ःवामपाश्वं तथा विष्णुदंक्षिणं च सुदशंनः । 
age वासुदेवो हृदयं च जनादंनः॥ ६॥ 
"कण्ठ पातु वराहुश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम्‌ | 
pA माधव) पातु हृषीकेशश्च नासिके ॥ ७॥ 
नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः। 
कपोलौ केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा ॥ ८॥ 
“प्रभाते माधवः पातु मध्याह्नं मधुसूदनः | 
-दिनान्ते देत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः॥ ९॥ 
au पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनादंनः । 

इति ते कथितं वत्स स्वमन्त्रोघविग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
तवं स्नेहान्मयाऽख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित्‌ । 
कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे ॥ ११॥ 
देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशय? | 
योषिद्वामभुजे चेव पुरुषो दक्षिणे भुजे॥ १२॥ 


'निभृयात्कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्‌। 

कण्ठे यो धारयेदेतत्‌ कवचं मत्स्वरूपिणम्‌ ॥ १३॥ 
युद्धे जयभवाप्नोति दूते वादे च साधकः । 
सर्वथा जग्रमाप्नोति निश्चितं जत्मजत्मनि ॥ १४॥ 
अपुत्रो लभते पुत्र रोगनाशस्तथा भवेत्‌ । 
सर्वेतापप्रमुक्तश्व विष्णुलोकं स गच्छति॥ 

॥ इति श्रीब्रह्मसंहितायां श्रीगोपालाक्षयकवचम्‌ ॥ 
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१०८. भगवन्मानसपुजनं 


श्रीगणेशाय नमः 5» नमो भगवते वासुदेवार्य 


हृदयम्भोजे कृष्ण सजळजलदश्यालतनुः 
सरोजाक्षः स्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवाच्‌ | 

शरदूराका नाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां, 

बहन्ध्येया गोपीगणपरिवृतः कुङ्कुमचितः ॥ १॥ 
पयोम्भोधेर्दीपान्मम हृदयमायाहि भगवन्‌, 

मणिव्रातश्राजत्कतकवरपीठं भज हूरे। 
सुचिह्वौ ते पादो यदुकुलज. नेनेज्मि सुजले- 

Tame दूर्वाफलजलूवदर्ध्यं मुररिपो॥ २ ॥' 
त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशिरं 

भजस्वेम पञ्चामृतरचितमाप्लावमघहन्‌ | 
द॒नद्याः कालिन्द्या अपि कनककुम्भस्थितमिदं 

जल तेन खाने कुरु कुरु क्रुरुष्वाचमनकम्‌ ॥ ३ ॥' 
तडिद्वर्ण वस्त्रे भयविजयकान्ताधिहरणध्रलम्बा- 

रिश्रातमूंदुलमुपवीतं कुरु गले। 

ललाटे पाटीरं मृगमदयुतं धारय हरे 

गृहाणेदं माल्यं शतदलतुलस्यादिरचितम्‌। ४॥' 
दशाङ्गं धूपं सद्वरदचरणाग्रेऽपितमये 

मुखं दीपेनेन्दुप्रभवरजसा देव कल्ये । 
इमौ पाणी वाणोपतिनुत सकपू'ररजसा 

विशोध्याग्रे दत्तं सलिलमिदमाचाम नृहरे॥ ५॥' 
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aaga षड्रसवदखिलव्यञ्जनयुतं 
सुवर्णामत्रे गोघृतचषकयुक्ते स्थितमिदम्‌ । 


यशोदासूनो तत्परमदययाऽशान सुरभिः 
प्रसादं वाञ्छद्भिः सह तदनु नीरं पिब विभो॥ ६.॥ 


सचन्द्रं maS मुखरुचिकरं भक्षय हरे 
फलं स्वाढु प्रीत्या परिमलवदास्वादय चिरम्‌ । 


सपर्यापर्याप्त्ये कनकमणिजातं स्थितमिदं 

प्रदीपेराराति जलधितनयाश्लिष्ट रचये N ७॥ 
विजातीयेः पुष्पेरभिसुरभिभिबिल्वतुलसी- 

युतेशचेमं पुष्पाञजलिमजित ते मूध्नि निदधे । 
तव प्रादक्षिण्यक्रमणमघविध्वंसि रचितं 

चतुर्वारं विष्णो जनिपथगतिश्चान्तविदुषा to ॥ 
नमस्कारोऽष्टाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपटुः 

कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिरपि रमाकान्त त इमम्‌ । 
तव प्रीतये भूयादहमपि च दासस्तव विभो 

कृतं छिद्रं पूणं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ ॥ ९ ॥ 
सदा सेव्यः FON सजलघननीळः करतले 

दधानो दध्यन्नं तदतु नवनीतं मुरलिकाम्‌ | 
कदाचित्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचना- 

समासक्तं स्निग्धेः सह शिशुविहारं विरचयन्‌ ॥ १० tt 

मणिकर्णीच्छया जातमिदं मानसपूजनम्‌। - 

यः कुर्वीतोषसि प्राज्ञस्तस्य कृष्णः प्रसीदति ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमब्छंकराचायंविर्राचतं भगवभ्मानसपूजनं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
१५ स्तु० मा० 
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१०९. श्रीकृष्णस्तवराजः i 
श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 


ओमहादेव उवाच-- 
say देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं परमदुर्लभम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा न पुनगंच्छेन्नरो निरययातनाम ॥ १ ॥ 
नारदाय च यत्प्रोक्तं ब्रह्मपुत्रेण धोमता | 
सनत्कुमारेण पुरा योगीन्द्रगुरुवत्मंना॥ २॥ 
नारद उवाच- 
प्रसीद भगवन्मह्ममज्ञानात्कुठितात्मने । 
तवांप्रिपंकजरजोरागिणीं भुक्तिपुत्तमाम्‌ ॥ ३ । 
अज प्रसीद भगवन्नमितद्युतिपञ्जर। 
अप्रमेय प्रसीदास्मद्दुःखहन्पुरुषोत्तम ॥ ४॥ 
स्वसंवेद्य प्रसीदास्मदानन्दात्मन्ननामय। 
अचिन्त्यसार विश्वात्मन्प्रसीद परमेश्वर ॥ ५ ॥ 
प्रसीद तुङ्ग तुङ्गानां प्रसीद शिव शोभन | 
प्रसीद गुणगम्भीर गम्भीराणां महाद्यते॥ ६॥ 
प्रसीद व्यक्त विस्तीणं विस्तीर्णानामगोचर | 
THAIN जातीनां प्रसीदान्तान्तदायिनाम्‌॥ ७॥ 
गुरोगंरीयः सर्वेश प्रसीदानन्त देहिनाम्‌। 
जय माधव मायात्मनु जय शाश्वत शङ्खभृत्‌ ॥ ८ ॥ 
जय शङ्खधर श्रीमन्‌ जय नन्दकनन्दन । 
जय चक्रगदापाणे जय देव जनादंन॥ ९॥ 
जय ° रत्नवराबद्धकिरीटाक्रान्तमस्तक । 


जय पक्षिपतिच्छायानिरुद्धाकंकरार्ण॥ १०॥ ` ` 
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नमस्ते नरकाराते नमस्ते मधुसूदन । 
नमस्ते ललितापाङ्ग नमस्ते नरकान्तक ॥ ११॥ 
नमः पापहरेशान नमः सर्वेभप्रापहू | 
नमः सम्भूतसर्वात्मन्नमः संभृतकोस्तुभ॥ १२॥ 
नमस्ते नयनातीत नमस्ते भयहारक। 
नमो विभिन्नवेषाय नमः श्रुतिपथातिंग ॥ १३॥. 
नमत्तिमूतिभेदेन सगस्थित्यन्तहेतवे । 
विष्णवे त्रिदशारातिजिष्णवे परमात्मने ॥ १४ I 


चक्रभिन्तारिचक्राय चक्रिणे ANIDA 

विश्वाय विश्ववन्द्याय विश्वभूतानुवतिने॥ १५॥ 

नमोऽस्तु यो गिध्येयात्मन्तमोऽस्त्वध्यात्मरूपिणे । 

भक्तिप्रदाय भक्तानां नमस्ते भक्तिदायिने ॥ १६॥ 

पूजनं हवनं चेज्या ध्यानं पश्वान्नमस्क्रिया । 

देवेश कर्म सवं मे भवेदाराधनं तव॥ १७॥ 
इति हवनजपार्चाभेदतो विष्णुपुजा- 

नियतहुदयकर्मा यस्तु मन्त्री चिराय। 
स.खलु सकलकामानु MT कृष्णान्तरातमा 

जननमृतिविमुक्तोऽगयुत्तमां भक्तिमेति ॥ १८ ॥ 

गोगोपगोपिकावीतं गोपालं गोषु गोप्रदम्‌। 

गोपेरीड्य' Tagen गोकुलनायकम्‌ ॥ १९॥ 

प्रीणयेदनथा स्तुत्या जगन्नाथं जगन्मयम्‌ । 

धर्मार्थेकाममोक्षाणामाक्रये पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानाएतसारे 
` श्रोकुष्णस्तवराजः सम्पूर्णः ॥ ` 
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११०. श्रीकृष्णस्तवराजस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णः शरणं मम 
झनन्तकन्दर्पकलाविलासँ किशोरचन्द्र रसिकेन्द्रशेखरम्‌ । 
WA महासुन्दरता निधानं श्रीकृप्णचग्द्रै शरणं गतो$रिम ॥ १ ॥ 
झनन्तविद्यद्द्यू तिचारुपीतं कोशेयसंवीतनितम्बबिग्बम्‌ | 
अनन्तमेघच्छविदिव्यमूति श्रीकुप्णचःद्रं शरणं गतो$रिम ॥ २॥ 
महेन्द्रचापच्छविपिच्छचडंक स्तूरिकाचित्रकशोभिमालम्‌ । 
मष्दादरोद्धुणंविशालनेत्रं श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं गतोऽरिम॥ ३॥ 
भआजिष्णुगहलं मकराङ्कितेन विचित्रररनोऽज्दछबुण्डलेन | 
कोटीन्दुलावण्यमुखारदिन्दं श्रीवप्ण्चन' दरणं गतोऽरिम ॥ ४ ॥ 
वृन्दाटवीमञ्जुळकुञ्जवाद्यं श्रीराधया साघँमुदारके[लिम्‌ । 
भानन्दपुञ्जं ललितादिदृश्यं श्रीवृ ष्८चन्द्रं शरणं ashy ॥ ५ D 
महाहंकेयूरकव-डूणश्ची म्रेवेयहाराव लिमुट्रिकाभिः | 
विभूषित किद्धिणिनपुराध्यां श्रीवृष्णचत्द्र शरणं गतोऽरिम ॥ ६॥ 
विचित्रर(नोऽज्वलदिव्यवासाप्रगीतरामागणरूपलीलम्‌ । 
age प्रोहितरोम्हषं थ्रीकृष्णचन्द्र aut गतोऽरिम॥ ७॥ 
श्रीराध्कियाधरसेदनेन मादन्तमुच्चं रतिकेलिलोलम्‌ | 
स्मरोन्मदान्धं रसिकेन्द्रमोरि श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं गतोऽस्मि ॥८॥ 
og, निधाय प्रणयेन राधां मुुमुःहु्ुम्बिततत्मुखेन्दुः | 
विचित्नवेषेः कृततद्विभूषणं श्रीवप्णन्द शरणं गतो5रिम ॥ ९॥ 

॥ इति श्रीकृष्णदासविरचितं श्रीकृष्णस्तवः समाप्तम्‌ | 
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१११. श्रोक्रष्णाश्रयस्तोत्र म्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 
सर्वेमार्गषु नष्टेषु कलो च खलधमिणि। 
पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिमंम॥ १॥ 
म्ठेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापेकनिलयेषु (च । 
सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम॥२॥ 
गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टेरेवावृते ष्विह्‌ | 
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिमंम।, ३॥ 
अहुंकारविमूढेषु सत्सु पापानुवतिषु। 
लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिमंम॥ ४ ॥ 
अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वब्रतयोगिषु। 
तिरोहिताथंदेवेषु कृष्ण एव गतिमंम॥ ५॥ 
नाना कार्यविनष्टेषु सर्वेकमंव्रतादिषु | 
पाषण्डेकप्रयत्नेषु कुष्ण एव गतिमंम॥ ६॥ 
अजामिलादिदोवाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः। 
ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कुष्ण एव गतिमंम ॥ ७॥ 
प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत्‌ | 
पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात्कुष्ण एव गतिमंम ॥ ८॥ 
विवेकधेयेभकत्या दविरहितस्य विशेषतः । 
पापसक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिमंम॥ ९॥ 
सवेसासथ्प्रॅसहितः सर्वेत्रैवाखिलार्थकृत्‌ | 
शरणस्थसमुद्धारं कृषणं विज्ञापयाम्यहम्‌ ॥ Yo Ul 
कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत्कृुष्णसन्निधौ । 
तस्यात्रपो भतेत्‌ कृष्ण इति MTAMA NI ॥११॥ 


0 इति Mamaa कृष्णाश्रपस्तोत्रं समातम्‌ ॥ 
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११२. गोपालस्तवः 

श्रीगणेशाय नमः श्रीगोपालाय नमः 
`येन मनोस्वरूपेण वेदाः संरक्षिताः पुरा । 

स॒ एव वेदसंहर्ता गोपालः शरणं मम ॥ १॥ 
पृष्ठे यः कूर्मरूपेण दधार धरणीतलम्‌ । 

स॒ एव सृष्टिसंहर्ता गोपालः शरणं मम || २॥ 
वराहरूपः संभूत्या दन्ट्राग्रे यो महीं दधौ । 

स भूमिभारहरणो गोपालः शरणं मम॥ ३॥ 
जग्राह यो नृसिहस्य रूपं प्रह्नादहेतवे। 

स योद्धुमुद्य॒तः सम्पग्गोपाल; शरणं मम॥ ४॥ 
येन वामनरूपेण वञ्चितो afogan: 

स॒ एव गोपनारीभिर्गोपालः शरणं मम॥ ५॥ 
येनेयं जामदग्न्येन पृथ्वी निःक्षत्त्रिया कृता। 

स॒ एव क्षत्त्रियहितो गोपालः शरणं मम॥ ६॥ 
दशास्यो दाशरथिना येन रामेण मारितः। 

स पञ्चास्यप्राप्तत्रलो गोपालः शरणं मम ॥ ७॥ 
कालिन्दी कषिता येन रामरूपेण कौतुकात्‌ । 
तज्जलक्रीडनासक्तो गोपालः शरणं मम॥ ८॥ 
येन बोद्धस्वरुपेण लोकाः पाखण्डमागंगाः | 

स॒ एव पाखण्डहरो गोपालः शरणं मम॥ N 
गमिष्यन्ति क्षयं येन राक्षसाः कल्किरूपिणा । 

स रक्षसां गतेर्दाता गोपालः शरणं मम ॥ १०॥ 
गोवर्धनो गिरिर्येन स्थापितः कञ्जवत्करे 
उलूखलेन सहितो गोपालः शरणं मम॥ ११॥। 
एकादशस्पीयधाम्तामार्वाल यो लिखेद्धृदि । 
कुष्णप्रसादयुक्तश्च स याति परमां गतिम्‌॥ १२॥ 
॥ इति श्रीरघुनाथ (जी) कृतो गोपालस्तवः सम्पूर्णः ॥ 
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११३. श्रीकृष्णलहरीस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 
कदा वृन्दारण्ये विपुलुयमुनाती रपुछिने 

चरन्तं गोविन्दं हलधरपुदामादिसहितम्‌ । 
अये कृष्ण स्वामिन्‌ मधुरमुरलीमोहन विभो 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १॥ 
कदा काहिन्दीयेहेरिचरणमुद्राद्धिततट: | 

स्मरन्गोपीनाथं कमलनयनं सस्मितनुखम्‌। 
अहो पूर्णानन्दाम्त्रुजवदन भक्तकललन ; 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २॥ 
कदाचित्खेलन्तं ब्रजर्पारेसरे गोपतनये) 

कुतश्रित्सम्प्राप्तं किमपि लसितं गोपललनम्‌ | 
शये राधे कि वा हरसि रसिके कञ्चुरयुगं 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ३॥ 
कदाचिद्गोपीनां हसितचकितस्निग्धनयनं 

स्थितं Tage नटमिव नटन्तं सुललितम्‌ । 
सुराधीशेः सर्वेः स्तुतपदमिदं श्रीहरिमिति 

प्रसीदेति क्रोर्थान्तमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ४.॥ 
कदाचित्सच्छायाश्ितमभिमहान्तं aga 

समाधिस्वच्छायाँ चल इव विलोकेकमकरम्‌ । 
अये भक्तोदाराम्शुजवदन नन्दस्य तनय 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ५ । 
कदाचित्काछिन्द्यास्तटतरुकदम्बे स्थितममु' 

स्मयन्तं साकूतं हृतवसनगोपीसुतपदम्‌। 
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बहो शक्रानन्दाम्बुजवदन गोवर्धनधर 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ६॥ 


कदाचित्कान्तारे विजयसखमिष्टं नृपसुतं 
वदन्तं पार्थेति नुपसुतसखे बन्धुरिति च। 
भ्रमन्तं विश्रान्तं श्रितमुरलिमास्यं हरिममी 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ७॥ 
कदा द्रष्ये पूणं पुरुषममलं पद्धुजट्टश- 
महो विष्णो योगिम्‌ रसिकमुरलीमोहन विभो । 
दयां ag दीने परमकरुणाब्धे समुचितं 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रोवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं श्रीकृष्णलहरीस्तोत्र 


सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११४. श्रीसर्वोत्तमस्तोत्रम, 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीकृष्णाय नमः 
प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधमंरूपमिति । 
निगमप्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृति स्तोमि॥ १॥ 


करिकालतमश्छन्नहृष्टितवाद्िदुषामप । 
संप्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभुद्भुवि॥ २॥ 
दयया निजमाहात्म्यमकरोतुप्रकटं हरिः। 

... वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुभू तं चकार हि! ३॥ 


तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा । ` 
तत्तामाष्टोत्तरशतं ` प्रवक्षयाम्यखिलाघहृत्‌ ॥ ४॥ 
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“ऋषि रग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो । 
pse देवता च बोजं कारुणिकः प्रभु WAN 
-विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने । 
-कृष्णाघरामृतास्त्रादसिद्धिरत्र न संशयः॥ ६॥ 
आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्थः कृपानिधिः । 
'दैतोद्धारप्रयलातमा स्मृतिमात्रातिनाशनः॥ ७॥ 
'श्रीमागवतगूढारथंप्रकाशनपरायणः | 
-साकारब्रह्मत्रादेकस्थापको वेदपारगः॥ ८ ॥ 
-मायावादनिराकर्ता सत्र॑वादिनिरासक्कत्‌। 
-भक्तिमार्गाब्जमातण्डंः स्ोशुदाद्युदघृतिक्षमः॥ ९॥ 
अद्भीकृत्येवे गोपीशवल्लमीकृतमानवः। 
“अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकाइणिको विभुः॥ १०॥ 
अदेयदानदक्षश्च महोदारचरित्रवाच्‌ । 
“आकू रानुकृतिव्पाजमो हितासुरमानुषः ॥ ११॥ 
चेश्वानरो वल्ल्भाख्यः सत्र पो हितकुः्सताम्‌ | 
"जनशिक्षाकृते कृष्णभत्तिकृन्निखिलेष्टदः॥ १२॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्तः श्रोकृष्णज्ञानदो Te 
“स्वानन्दतुन्दिल;  पद्मदळायनविलोचनः ॥ १३॥ 
"कुादृग्वृष्टिसंह्दष्टरासदासोप्रियः पतिः। 
' रोषदुक्‌ पातसम्पलुष्टभक्तद्विट्‌ भक्तसेवितः ॥ १४॥ 
सुखसेग्यो दुराराध्यो दुल॑माङध्रिसरोर्हुः। 
' उग्रप्रतापो वाक्सी ( शी ) घुगुरिताशेषसेवकः ॥ १५॥ 
'आभागवतपीयुषस वुद्रमथनक्षमः । 
श्तत्सारभूतरासख्री भावपुरितविग्रह! ॥ १६॥ 
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सान्निध्यमात्रदत्तश्ीकृष्णप्रेमा विभुक्तिदः। 
रासलीलेकतातपर्यः कु (येतत्कथाप्रदः ॥ १७॥ 


विरहानुभवेकार्थसवंत्यागोपदेशकः । 
भवत्याचारोपदेष्टा च कममंमागंप्रवतेकः ॥ १८ ॥ 


यागादौ भक्तिमार्गेकसाधनत्वोपदेशकः । 
guinea: पूर्णकामो वावःतिविवुधेश्वरः ॥ १९ ॥ 
कृष्णनामसहस्रस्य वक्ता भक्तिगरायणः। 
भवत्याचारोपदेशार्थनानावावयनिलूपकः ॥२०॥ 
स्वार्थोज्झिता खिलप्राणप्रियस्तादृशचेष्टितः । 
रवदासार्थे कुताशेषसावनः सवंशक्तिधुक्‌ ॥ २१॥ 


भुवि भक्तिप्रचारंककृते स्वान्वयकु.त्पता । 
स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहात्म्यः स्मयापहः ॥ २२ ॥ 


पतिव्रतापतिः पारलौकिकेहिकदानकृत्‌ । 
निगूढहृदयोऽनन्यभक्तेषु ज्ञापिताशयः ॥ २३ ॥ 


उपासनादिमार्गातिमुग्धमोहनिवारकः । 
भक्तिमाग सर्वेमागवेलक्षण्परानुभृतिकृत्‌ ॥ २४॥ 
पृथकशरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णह्ादंवित्‌ | 
प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थलीलारससुपुरित; ॥२५॥ 


तत्कथाक्षिक्षचित्तस्तद्विस्सृतान्यो ब्रजप्रिंयः। 
प्रियव्रजस्थितिः पृष्टिलोलाकर्ता रहःप्रियः॥ २६॥ 


भक्तेच्छापूरक) सर्ताज्ञातलीलोऽतिमोहनः। 
-सर्वासक्तो भत्तमात्रासक्तः पतितपावनः॥ २७॥ 


स्वयशोगानसंहृष्टहृदयामभोजविष्टरः \ 
यशःपीयूषलह्रीप्लावितात्यरसःई परः॥ २८ Ih 
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लीलामृतरसार्द्राद्रीकताखिल्शरीरभुत्‌ ।. 
गोवधंनस्थित्युत्साहस्तल्लीलाप्रेमपूरितः  ॥.२९॥ 


यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वगंविशारद?। 
सत्यप्रतिज्ञ्रिगुणातीतो नयविशारदः॥ ३० ॥ 
स्वकीतिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्यप्रदशंकः l 
मायावादाख्यतूलाग्नित्रंद्मवादनिरू्पकफ:  ॥ ३१॥ 
बप्राकृताऽखिलाकल्पभुषितः सहजस्मितः | 
त्रिलोकीभूषणं भुमिभाग्यै सहजसुन्दरः ॥ ३२॥ 
अशेषभक्तसंप्राथ्यंचरणाब्जरजोधनः | 
इत्यानन्दनिधेः प्रोवतं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रद्धाविशुद्धबुद्धियः पठत्यनुदिनं जनः 
स॒तदेकमनाः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ३४॥ 
तदप्राप्तौ वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता | 
अतः सर्वोत्तम स्तोत्रं जप्यं कुष्णरतार्थिभिः ॥ ३५॥ 
॥ इति श्रीमदग्निकुमारप्रोक्त सर्वोत्तमस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११५. नामरत्नाख्यस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
यन्नामार्कोदयात्पापष्त्रान्तराशिः प्रशाम्यति । 
विकसन्ति हृदब्जानि तन्नामानि साश्रये ॥ १॥ 
अनुष्टुभमिहच्छन्द ऋषिरर्तिकुमारजः। 
सवंशक्तिसमायुक्तो देवः श्रीवल्लभात्मजः॥ २॥ 
विनियोगः समस्ेष्टासद्धर्थे विनिरूपितः । 
श्रीविठ्ठल: ङृपासिन्धुभेक्तवश्योऽतिसुम्दरः॥ ३ ॥ 
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कृष्णलीलारसाविष्टः श्रीमान्वल्लभनन्दतः। 
gaat भक्तसंदृश्यो भक्तिगम्यो भयापहः॥ ४॥ 


अनन्यभत्त हृदयो दीनानाथेकसंश्रयः । 
राजीवछोचनो रासळीलारसमहोदधिः॥ ५॥ 
घमंसेतुभं क्तिसेतुः सुखसेव्यो ब्रजेश्वरः। 
भक्तशोकापहः शान्तः सर्वज्ञः सवंकामदः॥ ६॥ 
रुक्मिणीरमणः श्रीशो भक्तरत्नपरीक्षकः। 
भत्तरक्षेकदक्षः श्रीकृष्णभक्तिप्रवतंकः ॥ ७॥ 
महासुरतिरस्कर्ता सर्वंशा्रविदग्रणीः | 
कमंजाड्यभिदुष्णांशु्भ्तनेत्रसुधाकरः ॥८॥ 
महालक्ष्मीगर्भेरतन॑  कुष्णवत्मंसपुद्भवः | 
भक्तचिन्तामणिरभेक्तिकल्पद्रुमनवाङ्कुरः ॥९॥ 
'आओगोकुल्कृतावासः कालिन्दीपुछिनप्रिः । 
गोवर्धनागमरतः प्रियवृन्दावनाचलः ॥ १० ॥ 
गोवर्धेना द्रिमख कृन्महेन्द्रमद भिरिप्रयः । 
कुष्णलीलेकसवंस्वः श्रीभागवतभाववित्‌ ॥ ११ ॥ 
वितृप्र्वाततपथप्रचारसुविचारकः । 
ब्रजेष्वरप्रीतिकर्ता तन्तिमन्त्रणभोजकः॥ १२ ॥ 


* बाललीछादिसुप्रीती गोपीसम्बन्धिसत्कथः। 


अतिगम्मीरतातयंः ` कथनीयगुणाकरः ॥ १३ ॥ 
पितृवंशोदधिविभुः स्वानुरूपसुतप्रसूः | 
-दिक्चक्रवर्ती सत्कीतिमंहोज्ज्वलचरित्रवान्‌ it १४ ॥ 
अनेकक्षितिपशेगीमूर्धासक्तपदाम्बु§ । 
'विप्रदा रिद्रथदावाग्निभू देवाग्निप्रपुजका ॥ १५॥ 
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गोब्राह्मणप्राणरक्षापरः सत्यपरायणः | 


प्रियश्रुतिपथः शश्वन्महामखकरः प्रभु: ॥ १६॥ ` 


कृष्णानुग्रहसंलभ्यो महापतितपावनः 1 
अनेकमार्गसंविलष्टजी वस्वास्थ्यप्रदो महान्‌ ॥ १७॥ 
नानाभ्रमनिराकर्ता भक्तःज्ञ.नभिदुत्तमः । 
महापुरुषसत्ख्यातिभंहापुरुषविग्रहः ॥ १८॥ 
दशंनीयतमो वाग्मी मायावदनिरासक्ृतु | 
सदा प्रसन्नवदनो मुग्धस्मितमुखाम्बुजः ॥ १९ ॥ 
प्रमाद्रदूग्विशालाक्ष$ क्षितिमण्डलमण्डल; | 
त्रिजगद्र्चापिसत्कीतिधंवलीकृतमेचकः ॥२०॥ 
चाबसुधा कृष्टभक्तान्तःकरणः QATA: N 
भक्तसंप्राथतकरो दासदासीप्सितकृदः॥ २१॥ 
अचिन्त्यमहिमाऽमेयो विस्मयास्पदविग्रहः । 
भत्तवलेशासहः सर्वंसहो भत्तकृते वशः॥ २२॥ 
आचार्य रत्तं सर्वानुग्रहकुन्मन्त्रवित्तमः । 
सवंस्वदानकुशलो गीतसंगीतसागर: ॥ २३॥ 
गोवर्धनाचलसखो गोपगोगोपिकाप्रियः | 
चिन्तितज्ञो  महाबुद्धिजंगद्वन्चपदाम्बरुज: ॥ २४-॥ 
जगदाञ्चयंरसकत्सदाकृष्णकथा प्रिय; । 
सुखोदकंकृतिः सवेसंदेहच्छेददक्षिण: ॥ २५॥ 
स्वपक्षरक्षणे दक्षः प््रतिपक्षक्षयंकरः। 
गोपिकाविरहाविष्टः कृष्णात्मा स्दसम{कः ॥ २६॥ 
निवेदितस्वसवंस्वः शरणाध्वप्रदर्शकः । 
थीकृष्णानुगृहीतेकप्रार्थनीयपदाम्बुज; ॥ २७॥ 


२३७- 
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An 


इमानि नामरत्नानि श्रीविठ्ठलपदाम्बुजम्‌ । 
घ्यात्वा तदेकशरणो यः पठेत्स हार लभेत्‌ ॥ २५ N 


यद्यन्मनस्यभिष्यायेत्तत्तदाप्नोत्यसँशयम्‌ । 
नामरत्नाभिधमिदं स्तोत्रं यः प्रपठेत्सुधोः॥ २९ ॥ 
तदीयत्वं गृहाणाशु प्राथ्यंमेदन्मम प्रभो । 
श्रीविठ्ठलपदाम्भोजमकरन्दजुषो$निशम्‌ । 
इयं श्रोरघुनाथस्य कतिविजयतेतराम्‌ ॥ RO N 


॥ इति श्रीसर्वोत्तमनामरत्नाख्यं स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११६. स्फुरत्क्ृष्णप्रेमामृतसप्तश्लोको-स्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 


स्फुरत्कृष्णप्रेमामृतरसभरेणातिभरिता 
विहारान्कुर्वाणा ब्रजपतिविहाराब्धिषु सदा । 
प्रिया गोपीभर्तृः स्फुरतु सततं वल्लभ इति 
प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूतिः सकरुणा ॥ १॥ 
श्रीभागवतप्रतिपदमणिवरभावांशुभूषिता मूर्ति: । 
श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदास्यसौभाग्यम्‌ ॥ २॥ 
मायावादतमो निरस्य मधुभित्सेवाख्यवर्त्मादभुतं 
श्रीमद्गोकुलनाथसङ्गमसुधासम्प्रापकं तत्क्षणात्‌ | 
दुष्प्रापं प्रकटीचकार' करुणारागादिसंमोहनः 
स श्रीवल्लभभानुरुल्लसति यः श्रोबल्लवीशात्तरः ॥ ३ ॥ 


क्वचित्माण्डित्यं चेन्न निगमगतिः सापि यदि न 
क्रिया सा सापि स्याद्यदि न हुरिमागे परिचयः L 
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यदि eredi श्रोब्रजपतिरतिनेति निखिले- 

गुणेरन्यः को वा विलसति विना SATA ॥४॥ 
मायावादिकरीन्द्रइपंदरूनेनास्येन्दुराजोदृगत- 

श्रीमद्भागवताख्यदुलभसुधावर्षण वेदोक्तिभिः। 
राधावल्छभसेवया तदुदितप्रेम्गोपदेशेरपि 

श्रीमदल्लभनामधेयसदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि ॥ ५॥ 
यदुङ्घ्रिनलमण्डलप्रसृतवा रिपीयूषयुग्‌ 

वराङ्गहृदयं कलिस्तृणमिवेह तुच्छीकृतः। 
ब्रजाधिरतिरिन्दिराप्र सृतिमृग्यपादाम्बुजः 

क्षणेन परितोषितस्तदनुगत्वमेवास्तु मे॥६॥ 
अघौघतमसावृतं कलिभुजङ्गमासादितं 

जगद्विषयसागरे पतितमस्वधर्म रतम्‌। - 
यदीक्षणपुधांनिधिः सपुदितो$नुकम्यामृता- 

दमृत्युमकरोत्क्षणादरणमस्तु मे तत्पदम्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीविठठछेश्वरविरचिता सतश्लोकी ( स्फु० ) सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११७, नासचिन्तामणिस्तोत्रस्‌ 
श्रोगणेशाय नमः श्रीराधाकान्ताय नमः 
यन्नामाब्जोदयेनेव दारहृत्कुनुदावली । 
तन्नामाष्टाधिकशतं वदामि शिशिरीकृता ॥ १॥ 
प्राकृतं feast दुःखमश्नतां सम्प्रसारणात्‌ | 
ह्तं तदज्ञानतमस्तत्यूजाप्यधरीकृता ॥ २॥ 
ऋषि: श्रीरमुनाथश्चाऽनुष्ट्प्‌ छन्द इहोच्यते । 
बीजं श्रीकृष्णदेवश्व रावुनाथिश्च देवता ॥ ३॥ 


२ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है 


४० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्तुतिमणिमाला 


mamaksa विनियोगः प्रकीतितः । 
शक्ति: थीराधिकाकाग्तो नीलमेघातिसुन्दर: ॥ ४ 18: 
देवकीनन्दनः श्रीमाञ्जानकीगर्शसंभवः। 
रघुनाथात्मजः पुण्यो भक्तपाइतसरोरुहः॥ ५ N- 
श्रीमन्नन्दात्मभूभत्ति दशंको ह्यतिएुन्दरः। 
विठ्ठलेशकराम्भोजसंलालतपुखाग्बुजः ॥६॥- 
थ्रीम्ृरलभसम्भूतमागंदो भत्तसेवितः। 
गोपालादिषु सम्भूतदयः प्रेमाब्धिरत्नदः॥ ७ it 
ऽपुङ्गारोदधिमग्नानामृडधता सर्वशक्तिदः। 
गोपीस्रीभावरुन्तृष्टो गोबुलाधीशहादंदित्‌ ॥ ८ tt 
चन्द्रावलीघ्राणपतिर्देवपुज्यो दयानिधिः । 
कृपालुर्मोहसन्तुष्टो अक्तपीगृषसेचक: ॥ ९ ॥ 
कृष्णेकदेवतः सत्यवत्ता भक्तसुखप्रदः। 
qimasa: श्रीशः adm: कञ्जलोचनः॥ १० ik: 
अतिगम्भीरकथनो मोहिताखिलसज्ञ्नः । 
प्रसन्तास्यः कृपासिध्धुर्भत्तक्लेशनिवारकः॥ ११॥ 
अचित्त्यमानो यो गीभिज्ञानिमोहप्रवतकः । 
चिन्तिताखिलकर्ता च सुप्रसन्तकलेवरः॥ १२॥ 
. गोगोपगोपिकाधीशप्रियः थ्रीक्ृष्णवत्म॑वित्‌ । 
महामनीषः सद्वृत्तः संप्रथितकरो विभुः ॥ १३॥- 
अदेयवस्टुदाता च दक्षिणो जगदाश्रयः। 
सरवंमागंनिराकता भत्तदुःखातिकातरः॥ १४॥। 
श्र॒तिस्मृतिपुराणेतिहासवेत्तोद्धतो द्धतः i 
श्रीकृष्णकोशस्तत्त्मागंकमळे सृुमधुव्रत; ॥ १५ ॥७- 
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ब्रिपवुन्शवनः कामकोटिमोहुनविग्रहः i 
स्त्रीयेष्टबालूबोधार्थप्रकाशनपरायणः ॥ १६ ॥ 
श्रीमागवततत्तार्थज्ञाता मित्रसुताप्रियः । 
धृतगोवधंनाधीशो देवो ह्य दितसद्गणः॥ १७ ॥ 
शरणागतभक्तानां त्राता कलिमलापह? । 
आचार्यंकुळपीयुषपारावारतमीपतिः ॥ १८॥ 
शरण्यपदपद्मश्रोजंगदानन्ददायकः i 
अभयेष्टप्रदाता च भक्तदोषहरः प्रभुः ॥ १९।। 
स्वभक्ताज्ञानभेत्ता च नानारसफलप्रदः । 
गोपालाद्यप्रजे सर्वस्वदानकुशलः कृती ॥ २० tt 
ईप्सिताथंप्रदाता च ग्रहोदारचरित्रवान्‌ । 
मायावादतमःपुञ्जनिराकरणभास्करः ॥ २१॥ 
कलिकल्मषसंहुर्ता ब्रजवासिसुखालग्रः। 
यभुनाष्टकक्ता च स्वीयवस्द्ययदाम्वुजः ॥ २२ ॥, 
संगीतादिसदासक्तः पूतात्मा पुरुषोतमः। 
सुखसेव्यः प्रतापी च रसाब्धिकरणक्षमः | 23 1p 
वारतुधासिक्तभक्तौघहृदयः बुलूमण्डनः। 
प्रतिपक्षान्धिवडवानलः कल्याणकारकः ॥ २४॥ 
संसारपोषको देवः सच्चिदानन्दविग्रहः । 
द्विजराजसुकर्मा च सर्वतीर्थकरोऽजयः॥ २५ t 
घड्गुणश्वयंसम्पन्नः सुत्रभाष्पार्थमाववित्‌ | 
महाबुद्धिश्वक्रवर्ती कृष्णात्मा भक्तवत्सल: ॥ २६ ॥: 
अनन्तकीतिः सद्व्याप्तिः सवंशाज्ाथंदर्शकः | 


नित्यानन्दः adet नीलकष्ठपुखस्थितिः॥ २७॥ 
९६ स्तु० Ho 
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राधिकापतिसंसगों रसदानेकदीक्षितः । 
तस्माच्छीकृष्णदेवस्य सदृशत्वं मथाकुतम्‌ ॥ २८॥ 


नामचिन्तामणिस्तोत्रं प्रोक्तं यस्तु Taw । 
प्रातरुत्थाय सुमनाः स याति परमां गतिम्‌ ॥ २९॥ 


नामचिन्तामणीनां तु देवकीनन्दनस्य वे । 
सम्यक्‌ प्रोक्ता मया माला तदीयानां कृते कळी ॥ ३०॥ 


चरन्तु सुखिता भूत्वा तां गृहीत्वा दयानिधेः । 

स्वीयानांँ प्रेमयुक्तानां सिद्धिरत्र न संशय; ॥ ३१॥ 

रघुनाथिपदाम्भोजं भक्त्या नत्वा विचारितम्‌ । 

तस्मादनम्प्रभक्तानां बुद्धिभंवतु मत्कृतो ॥ RU 
॥ इति नामचिन्तामणिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११८. भुजद्भप्रयाताष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


सदा गोपिकामण्डले राजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानम्‌ | 
गलदपंकन्दर्पशोभा5भिदानं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥ १॥ 
ब्रजस्रीजनानम्दसम्दोहसक्तं सुधावषिवंशीनिनादानुरक्तम्‌ | 
न्रिभङ्गाकृतिस्वीकृतस्वीयभवतं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥२॥ 
स्फुरद्रासलीलाविछासातिरम्पं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यम्‌ । 
विमानस्थिताशेषदेवा दिनम्यं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥ ३॥ 


स्वळीलारसानन्ददुग्धोदमरनं प्रियस्वामिनीबाहुकण्ठकलग्नम्‌ । 
रसात्मेकरूपाऽवोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनुं सदानस्दरूपम्‌ ॥ ४॥ 
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रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताभीरनारोविहारेकरासम्‌ । 
प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसुनुँ सदानन्दरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 


जिताऽनङ्गपर्वा ङ्गशोभाभिरामं क्षगापूरितस्त्रामिनीवुन्दकामम्‌ । 

निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌॥ ६॥ 

स्वसंगीकृतानन्तगोपालब्रालं वृतस्वीयगोपीमनोवृत्तिपालम्‌ । 

कृतानन्दचोर्यादिलीलारसार भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥ ७॥ 

धृताद्रीशगोवर्धनाधारहृस्तं परित्रातगोगोपगोपीसमस्तम्‌ | 

सुराधीशसर्वादिदेवप्रशस्तं भजे नत्दसूनं सदानन्दरूपम्‌ ॥ I 
॥ इति श्रीहरिदासोक्त भुज ङ्गप्रयाताष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११९, श्रोबालकृष्णाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीबालकऋृष्णाय' नम्‌) 
श्रीपस्तस्दयशोदाहूइयस्थितभावतत्परो भगवान्‌ । 
पुत्रीकृतनिजरूपः स जयति पुरतः कृपालुर्बालक्गष्णः ॥ १॥ 
कथमपि रिङ्गणमक रोदङ्गणगतजानुघर्षणोद्युक्त: । 
कटितटकिद्धुणिजालस्वनशड्धितमानसः सदा ह्यास्ते २॥ 
विक्रसितपङ्कुजनयनः प्रकटितहषेः सदेव धुसराङ्गः। 
परिगच्छति कटिभङ्गप्रसरीकृतपाणियुग्माभ्याम्‌ ॥ २॥ 
उपलक्षितदधिभाण्डः स्फुरितब्रह्माण्डविग्रहो भुङ्क्ते । 
मुष्ीकृतनवनीत परमपुनीतो मुग्धभावात्मा ॥ ४ ॥ 
नज्नोकृतविधुत्रदनः प्रकटीकृतचौयंगोपनप्रयासः । 
स्वाम्बोत्संगविल्ासः क्षुधितः संप्रति दृश्यते स्तनार्थी ॥ ५ ॥ 
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सिहनखाकृतिभूषणभुषितहृदथः सुशोभते नित्यम्‌। 
कुण्डलमण्डितगण्डः साञजननयनो निरञ्जनः शेते ॥ ६॥ 
कार्थासक्तयशोदागृहकर्मावरोधकः सदारते । 
तस्या? स्वान्तनिविष्टप्रणयप्राभाजनो यतोऽयम्‌ ७॥ 


इत्थं ब्रजपतितरुणी नमनीयं ब्रहमदराद्यः । 
कमनीयं निञसूनुं लालयति स्म प्रत्यहं प्रीत्या ॥ ८॥ 


श्रीमद्वरलभक्ृपया विशदीकृतमेतदष्टकं पठेद्यः । 
तस्य दयानिधिकृष्णे भक्तिः प्रेमेकलक्षणा शीध्रम्‌ ॥ ९॥ 


॥ इति श्रीकृष्णदासविरचितं ब.लकृष्णाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 


१२०. नवनीतप्रियाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीनवतीतप्रियाय नमः 
अछकावृतळसदछिके विरचितकस्तुरिकातिलके | 
चपलयशोदाबाले शोमितमाले मतिमें5स्तु॥ १॥ 
मुखरितन्‌पुरचरणे क टिवद्धक्षुद्रघण्टिकावरणे | 
द्वोपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २॥ 
करधृतनवनवनीते हितकृतजननीविभीषिकाभीते | 
रतिमुद्ृहताच्चेतो गोपी'भिवंश्यतां नीते॥ ३॥ 
बालदशामतिमुग्धे चोरितदुग्धे ब्रजाङ्गनाभवनात्‌ | 
तदुपालम्भवचोभग्रविश्जमनयने मतिमेंऽस्तु ॥ ४॥ 
ब्रजकद॑मलिताङ्गे स्वरूपसुषमांजितानंगे | 
कृतनन्दाङ्गणरिङ्गणविविधविहारे मतिर्मेऽस्तु ॥ ५ ॥ ` 
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करवरधृनलयुळकुटे विचित्रमायुरचन्दिकामुकुटे | 
नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६॥ 

अभितन्दनकृतनृत्ये विरचित्रनिजगोपिक्राकृऱ्ये । 
आनन्दितनिजभृत्ये प्रहसनमुदिते मतिमेंऽस्तु ॥ ७॥ 

कामादपि कमनीये नमनीये ब्रह्मदद्राद्ये। 
निःसाघनभजनीये भावतनौ मे मतिभूयात्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ इति श्रीहरिदासोदितं नवनीतप्रियाष्टक॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२१. बालरक्षास्तोत्रम्‌ 
श्रीमणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 
अग्प्रादजोऽ ङघ्रमणिमान्स्तव जान्वथोरू 

यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः | 
हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं 

विष्णुभुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्‌ ॥ १॥ 
चन्गयग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ 

त्वत्पाश्‍वंयोधेतुरसी मधुहाञ्जनश्च | 
कोणेषु शङ्ख vata उपयु पेन्द्र- 
स्ताक्ष्यं: क्षितौ हरूधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि हृषीकेश! प्राणाज्ञारायणो$वतु । 
उवेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽत्रतु॥ ३॥ 
gaia ते, बुद्धिमात्मानं भगवान्परः । 
क्रीइन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधव३ ॥ ४॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo ate ion Chennai and eGangotri 
२४६ स्तु 


ब्रजन्तमव्याद्वुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः। 
भुञ्जानं यज्ञभुक्‌ पातु सदग्रहुभयङ्करः॥ ५॥ 
डाकिन्यो यातुधान्य श्च कूष्माण्डा येऽभेकग्रहाः | 
भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः il ६॥ 
कोटरारेवतीज्येष्ठापूतनामातृः दयः l 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेप्द्रियद्रह:॥ ७ tt 
स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबाल्ग्रहाश्न À 
सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणशीरदः॥ ८॥ 


u इति श्रीगोपीकृतबालरक्षा सम्पूर्णा ॥ 


eT — 
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हनुसत्स्तोत्राणि 


१२२. हनुमद्वाडवानलस्तोत्रस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


६% अस्य श्रीहनुमइडचानलस्तोत्रमन्त्रस्य | श्रीरामचन्द्र meta: | 
श्रीवडवानलहनुमान्‌ देवता | मम समस्तरोगप्रशमनाथ आयुरा- 
रोग्येश्वर्या भिषुद्धघथ॑ समस्तपापक्षयाथ सीतारामचन्दरप्रीत्यथ र 
हनुमद्वडवानलस्तोत्रजपमह करिष्ये) ॐ हां हों न i 
भगवते श्रीमहाहनुमते प्रकटपराक्रम सकलदिङ्मण्डल्पशोवितात्‌- 
घवलीकृतजगन्त्रितय AAAS रुद्रावतार लङ्कापुरीदहन उमाअम- 
लमन्त्र उदधिबन्धन दशशिरःकृतास्तक सीताइवसन UA 
अञ्जनीगर्भसम्भूत श्रीरामलद्मणानन्दकर कपिसेस्यप्राकार 
सुग्रीवसाह्म रणपर्वेतोत्पाटन कुमारब्रह्मचारिन्‌ गभीरनाद pele 
ग्रहवारण सवंज्वरोच्चाटन डाकिनीविध्वंसन “at हीं ॐ 
भगवते महावीरवीराय' सवंदु:खनिवारणाय ग्रहमण्डलसव भुतः 
मण्डल्सवंपिशाचमण्डलोच्चाटन भूतज्वरण्काहिकज्वरद्वाहिकज्वर- 
श्याहिकज्वरचातुधिरज्वरस्तापज्वरविषम्ज्वरताप मम 
रवैष्णवज्वरान्‌ छिन्धि छिन्धि यक्षब्रह्मराक्षतभूतप्रेत नय 
उच्चाटय उच्चाटय ॐ हां श्रीं YA भगवते ह a 
*हां हीं ह हो Bead at हां at at at 
एहि ag अहं OE आहे žan भगवते remi n 
चक्षभू ताना शाकिनीडाकिनीनों विषमदुष्टानां सव a 
आकाशभुवनं भेदय भेदय चेदय gaq मारय मा ह 
शोषय मोहय मोहय ज्वाळय ज्वालय प्रहारय प्रहारय स 
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भेदय भेदय et ह्लीं “नमो भगत्रते महाहनुमते सवंग्रहोच्चाटन' 
परबलं क्षोभय क्षोभय सकलवन्धनमोक्षणं कुरु कुरु शिरःशूलगुल्म- 
शूलसवंशूछान्निमू लय निमू छय नागपाशानन्तवासुकितक्षक- 
कर्कोटकका लियानु यक्षकुलजलगत बिलगतरा त्रिचरदिवाच रसर्वान्नि- 
विषं कुरु कुरु स्वाहा । राजभयचोरभयपरमन्त्रपरयन्त्रपरतन्त्र- 
परविद्याश्छेदय छेद्य स्वमस्त्रस्वयत्त्रस्वतत्त्रस्वविद्याः प्रकटय 
प्रकटय सर्वारिष्टान्नाशय नाशय सर्वंशत्र्न्नाशय नाशय असाध्यं 
साधय साधय हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ 


॥ इति श्रीविभीषणङृतं हनुमद्रडवानलस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२३. पञ्चमुखहनुमत्कवचस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
ॐ अस्य श्रीपञ्च मुखहनुमत्कवचमत्रनस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री 
as किह हनुमानु देवता l ह्लीं बीजम्‌। श्रीं 
oe ASATI क्रू कवचमु । क्रें अस्त्राय फट्‌ । इति 
श्रीगदड उवाच-- 

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि ङ्गसुन्र 

यत्कृतं देवदेवेन ce पर i १॥ 

wr महाभीमं निमञ्चनयनेर्युतम्‌ । 

वाहुभिदंश भिर्यृबतं सवेकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥ २ ॥ 

पूर्व तु वानरं qrii कोटिसयंसमप्रभम्‌ । 


a 


दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्‌ ।। ३॥ 
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अस्येव दक्षिगं aad नारसिहं महादभुतम्‌ । 
अत्पुग्रतेजोत्रपुषं भीषणं भयनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
पश्चिम गाएडं aai वक्रतुण्डं महाबलम्‌ । 
सत्रैनागप्रशमनं विषभूतादिकुन्तनम्‌ । ५॥ 
उत्तरं सौकरं aaa कृपणं दीप्तं नभोपमम्‌ | 
'पात्ार्लाहवेतालज्त्रररोगादिकृन्तनम्‌ nel 
ऊध्त्रं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम्‌ । 
'येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम्‌ ॥७॥ 
जघान शरणं तत्स्यास्सवंशत्रुहर परम्‌ । 
ater पञ्चमुखं रुद्रं हनूमन्तं दयानिधिम्‌ ॥८॥ 
खङ्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपवंतम्‌ । 
मुष्टि कौमोदकीं ga धारयन्तं कमण्डलुम्‌ ॥ ९॥ 
'भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम्‌ । 
-एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रेतासनोपदिष्टं तं सर्वाभरणभूषितम्‌ | 
दिव्पमाल्याम्बघर॑ दिव्यगन्धानुलेपतम्‌ । 
“सर्वाश्चर्यमयं देवं हनूमद्विश्ततोपुलम्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्न 
शशाङ्कशिखरं कपिराजवयंम्‌ । 
“पीताम्बरादिपुकुटेरुपशो भिताङ्ग 
पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि ॥ १२॥ 
मकटेशं महोत्साहं सवंशत्रुहरं परम्‌ । 
शत्रु संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर॥ १२॥ 
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ॐ हरिमकंट age naia परिलिस्यति लिख्यति वामतरे। 
यदि नश्यति नश्यति शन्रुवुल यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॥१४।७ 
इ+ हरिमकंटाय स्वाहा | ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपि- 
मुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा | ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय 
दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय 
स्वाहा । ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय 
सकलविषहराय स्वाहा । ॐ नमो भगवते पञचवदनायोत्तरमुखा- 
यादिवराहाय सकळसंपत्कराय स्वाहा | ॐ नमो भगवते 
पञ्चवदनायोध्वंमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशंकराय स्वाहा ॥ 
ॐ अस्य॒ श्रीपञ्चमुखहनुम्न्मन्द्रस्य । श्री रामचन्द्र ऋषिः । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः | पञ्चमुखरहनुमान्‌ देवता 1 हनुमानिति 
बीजम्‌ 1 वायुपुत्र इति शक्ति: । अञ्जनीसुत इति कोलकम्‌ ।- 
श्ीरामदुतहनुमत्प्रसादसिद्धचर्थं जपे विनियोगः । 

॥ इति ऋषयादिकं विन्यसेत्‌ ॥ 
४० अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमृत्तेये तर्जनीभ्यांः 
नमः 1 ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः । ॐ अस्तिगर्भाप अनामि- 
काभ्यां नमः । ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः | ॐ पञ्चमृख-- 
हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्या नमः ॥ इति करन्यासः 


अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूतंये शिरसे स्वाहा > 
= वायुपुत्राय शिलाये दषट्‌। ॐ अरिनगर्भाय कवचाय हुम्‌ ।- 
ॐ रामदुताय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ | ॐ पञ्चमुखहनुमते अख्राफ 
फटू । पञ्चमुखहनुमते स्वाहा ॥ इति दिखन्धः ॥ 
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१ अथ घ्यानम्‌ ॥ 


वन्दे दानरनारसिहखगराट्क्रोडाश्ववत्रान्वितं 

दिव्यालडूःरणं त्रिपठचनयन देदीप्यमानं रुचा | 

हस्ताब्जेरसिखेटपुस्तकसुधावु स्माडकुशा द्र za 

खट्वाङ्गं winged दशभुजं सर्वारिवीरापहम्‌ ॥ 
॥ इति अथ मन्त्रः ॥ 


& शी रामदूतायाञ्जनेनाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःख- 
निवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्युनसखाय 
कोलाहलूसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्त पुमुद्रनिल॑द्धनाय ARAT- 
यनायामित विक्रमाय सूर्येबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय 
दष्टिनिराळंकृताय सञ्जीविीसञ्जीविता ङ्गदलक्षमणमहाकपि- 
सन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय 
सीतासहितरामवरप्रदाय षद्प्रयोगागमपञचमुखवीरहनुभन्मन्तः 
जपे विनियोगः। ॐ हरिमकंटमकंटाय वंबंबंबंबं वौषद्‌ स्वाहा । 
ॐ हरिमकंटमकंटाय फंफंफंपंफ फटू स्वाहा । ॐ हरिमर्कट मकं 
टाय खेंखेंखेंखेंखें मारणाय स्वाहा । ॐ हरिमकंटमकंटाय ललल 
de भाकषितसकलसम्पत्वराय स्वाहा । ॐ हर्रिमकंटमकंटाय 
gece शत्रुरतम्भनाय स्वाहा । & टंटंटंटर्ट TAKA पञ्च- 
मुख वीरहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा । ॐ कंखंगंघं- 
डं aust टंटडंदंणं तंथंदंधंन पंफंबंभंमं died शंषंसंहं YA 
स्वाहा । 

॥ इति दिखन्धः ॥ 
& पूवेकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टंटटटट सकलशत्रुसंहरणाय 
स्वाहा । ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमतै करालवदनाय नुः 
सिंहाय ॐ हाहोंह हो ele: सकलभूतप्रतदमनाय स्वाहा | & 
पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मंमंमंमंमं सकलविष- 
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हराय स्वाहा । ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लंलंळंललं नृसिहाय' 
नीलकण्ठमूतंये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा | ॐ ऊध्वंमुखाय हयग्री- 
वाय रुरुरुरुरु रुद्रमूतंये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा | 
४% अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सोताशोकनिवारणाय 
श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय 
कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा । भूतप्रेतपिशाचब्रह्मराक्षस- 
दाकिनीडाकिन्यन्तरिक्षग्रहपरयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय रवाहा 1 
सकळप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवर'्र- 


सादाय जंजंजंजंजं स्वाह! | 

इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः । 
एकवारं अपेसस्तोत्रं सवंशत्नुनिवारणम्‌ ॥ १५॥ 

` द्विवारं तु पठेन्निःयं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्‌ । 
त्रिवारं च पठेन्नित्यं सवंसंपत्करं शुभम्‌ ॥ १६॥ 
चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम्‌। 
पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वेलोकवशङ्करम्‌ ॥ Vo Ul 
षड्वारं च पठेन्नित्य॑ सवंदेववशङ्करम्‌। 
सप्तवारं पठेन्नित्यं सवंसौभाग्यद।यकम्‌ ॥ १५ ॥ 
अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थं सिद्धिदम्‌ | 
नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
दशवारं पठेन्नित्यं त्रेलोबधज्ञानद्शनम्‌ । 
रुद्रावृत्ति पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिभवेद्‌ध्र्‌ वम्‌ ॥ २०॥ 
निबंलो रोगयुक्तशच महाव्याध्यादिपीडितः | 
कवचस्मरणेनेव महाबलमवाप्नुयात्‌॥ २१॥ 
॥ इति श्रीसुदशंतसं हिताया श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं 

श्रीपळ्चमुखहनुमत्कवचं सम्‌{णंम्‌ ॥ 
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१२४. हनुसल्लाङ्गुलास्त्रस्तोत्रस्‌ 
श्रीग TAT नमः 

हनुमन्नञ्जनीसूनो महाबलपराक्रम .। 
लोलल्लाडगूलपातेन ममारातीन्निपातय॥ १॥ 
मकंटाधिप मातंण्डमण्डलग्र[सकारक.। 
लोलल्छाइगूलपातेन ममारातीश्षिपातय ॥ २।! 
अक्षक्षपण पिङ्गाक्ष दितिजासुक्षयंकरः। 
लोलल्लाङ्गूलपातेन ममरातीन्निपातय ॥ ३॥ 
सुद्रावतारसंसारदुःखभारापहारक . 1. 
लोलल्लांगूलपातेन ममारातरीर्निपातय N ४॥ 
श्रीरामचरणाम्भोजमधुपायितमातस । . 
लोलल्लाडगूलपातेन ममारातीन्तिपातय ॥ ५ ॥ 


वालिप्रमथनक्लान्तसुग्रीवोन्मोचनप्रभो 1 ` 
लोलहलाङ्गुलपातेन ममारातीम्निपातय ॥ ६॥ 


सीताविरहवारीशभग्नसीतेशतारक - - 
लोलल्लाइगूलूपातेन ममारातीन्निपातय ॥ ७ ॥ 
रक्षोराजप्रतापाग्निदह्यमानजगद्ठन 1 - 


लोलल्लाडगुल्पातेत ममारातीन्तिपातय ॥ ८॥ 


ग्रस्ताशेषजगत्स्वास्थ्य राक्षसाम्भोधिमन्दर | 
लोलल्लाडगूल्यातेन ममारातीन्निपातय ॥ ९॥ 


 पुच्छगुच्छस्फुरद्धीरी sweated | 
लोलल्लाङ्गूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ १० ॥ 


जगन्मनोदुरुल्लङ्खयापारावारविलङ्घत ol 
लोलल्लाडगूल्यातत  ममारातीन्तिपातय At ११॥ 
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स्मृतमात्रसमस्तेष्टपूरक प्रणतप्रिय । 
लोलहलाइगूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ १२॥ 
राविचरइमोरात्रिकृन्तनेकदिकतंन l 
लोलइलाङ्गुलपातिन ममारातीन्निपातय ॥ १२ ॥ 
जानक्या जानकीजानेः प्रेमपात्र परंतप 
छोलह्लाङ्गूलपातेन ममारात्ीन्तिपातय ॥ १४ ॥ 
भीमादिकमहाभीमवीरावेशावतारक I 
लोळल्लाडगूल्पातेन ममारातीस्तिपातय ॥ १५॥ 
वेदेहीविरहवल।न्तरामरोषकदिग्रहू ` । 
लोलल्लाइगूल्पातेन ममारातीम्निपातय ॥ १६ ॥ 
वप्त्राजुनखदंष्ट्रेश वाञ्रिवञ्चावगुण्ठन । 
लोलल्लाङ्गुलपादेन ममारातीस्विपातय N १७॥ 
अखवंगवँगन्धर्वेपवतोदभेदनस्वर | 
लोलहलाङ्गूलपातेन ममारातीश्निपातय ॥ १८॥ 
लक्ष्मणप्राणसंत्राण त्रातलीष्षणकरान्वय। 
लोलल्लाङगूलपातेन ममारातीस्निपातय ॥ १९॥ 
रामादिविप्रयोगातं॑ भरताद्यातिनाशन I 
MOMS MAT ममारातीन्निपातय ॥ २०॥ 
द्रोणाचलप्तम॒त्षेपसमत्क्षित्तारिवंभव | 
लोलल्लाङगूलपातिन ममारातौस्निपातय ॥ २१ Ul 
सीताशीर्वादसम्पच्त समस्तावयवाक्षत । 
लोलल्लाङ्गुलपातेन्‌ ममारातीश्निपातय ॥ २२॥ 
इत्येवमशवत्यतलोपविष्टा एत्रुज्जये नाम पठेत्स्वयँ य। | 
स शीघ्मेवास्तसमस्तशत्रु) प्रमोदते मारतजप्रसादात्‌ ॥ २३ ॥ 


॥ इब्चि भीतंजवहुनुभत्काङराष्मस्तोतं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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१२५. श्रोहनुमत्कवचम्‌ 
श्रोगणेशाय नमः श्रीहनुमते नमः 


ॐ अस्य श्रीहनुमत्कवचस्य श्रीरामचन्द्र ऋषि) अनुष्टुपृछन्दः 
-श्रोहनुमान्‌ देवता मास्तात्मजेति बीजम्‌ अञ्जनीसूनुरिति शक्ति 
आत्मनः सकलकायंसिद्धयर्थ पाठे (जपे) विनियोगः। 
-ॐ हुनुमते अङ्गछाभ्यां नमः ॐ पवनारमजाग्र तर्जनीस्यां नम! 
SAAI मध्यमाभ्यां नमः #विष्णुभक्ताय अनामिकाभ्या नम, 
-कैछङ्कनिदाहकाय कनिष्ठिकाथ्यां नमः $*रामकिद्धूराय करतल- 
qarat नमः। एवमेव हृदयादिन्यासः । अथ ध्यानम्‌ 
ध्यायेद्ाल दिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं | 
देवेन्द्रप्रमुखेः प्रशंसियशसं देदीप्यमानं रुचा । 
सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं  सुव्यक्ततत््वप्रियं । 
संरक्तारणलोचनं कपिवरं पीताम्बरालंकृतम्‌ ॥ १॥ 
वराङ्गं पिङ्गकेशाढ्य' स्वणंबुण्डलमण्डितम्‌। 
नियुद्ध पुपसंक्राभ्य पारावारपराक्रमम्‌ ॥ २॥ 
ama (वामहस्तं) गदायुद्धं पाशहस्तं कमण्डलुम्‌ 2. 
ऊ््वंदक्षिणदोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
स्फटिकाभं स्वणंकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिम्‌ । 
कुण्डलद्रयसंशोभि मुखाम्बुजहरि भजेत्‌॥ ४॥ 
हतुमान्पूवंतः पातु दक्षिणे TTMS: 
पातु प्रतीच्यामक्षच्तः पातु सागरपारगः॥ १॥ 
उदीच्यामृष्वंगः पातु केशरीप्रियनन्दनः। 
अधस्ताहिष्णुभक्तश्च पातु मध्ये च पादनिः॥ ६॥ 
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अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशन: । 
लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरत्तरम्‌ ॥ ७ tt 
सुग्रीवसचिवः qg मस्तकं aa: । 

Me पातु महावीरो भ्रूवोमंध्ये निरन्तरम्‌ ॥८॥ 
नेत्रे छायापहारीच पातु नः प्छवगेश्वरः। 
कपोलौ कणंमूले तु पातु श्रीरामाकडूर:॥ ९॥ 
नासाग्रमञ्जनीसुनुः पातु वक्रं कपीशवरः। 

पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुराचितः। १०॥ 
भुजौ पातु महातेजाः करौ तु चरणायुधः। 
नखान्नलायुधः पातु वृक्षौ पातु कपीशवरः॥ ११॥ 
वक्षो मुद्रापहारी च पार्श्वे पातु भुजायुधः। 
लङ्काविभञ्जक? पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
नाभि च रामदूतश्च कटि पात्वनिलात्मजः। 

गृह्य पातु कपीशस्तु गुल्फो पातु महाबल: ॥ १३ ॥ 
अचलोद्धारकः पातु पादौ. भास्करसन्निभः | 
अङ्गन्यभितसत्त्वादचः पातु पादाङ्गुलं रसदा ॥ १४॥। 
सर्वाङ्गानि महाशुरः पातु रोमाणि चात्मवान्‌ः 
हतुमत्कवचं यस्तु eag बिचक्षणः। 

स एव पुरुषश्रेष्ठ: भुक्ति मुक्ति च ब्रिन्दति॥ १५॥ 
त्रिकालमेककाछं वा पहेन्मासत्रय॑ पुनः | 
सर्वारिष्टं क्षणे जित्वा स पुमान्‌ श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 
मर्धरात्रौ जले स्थित्वा want पठेद्यदि । 
क्षयापस्मारःुष्ठादितापज्वरनिवारणम्‌ N29 
अश्वशथम्‌लेष्केवारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌ 

स एव जयमाप्नोति संग्रामेष्वभयं सदा ॥ १८॥ 
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यः करे धारये लिख्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । ; 
लिखित्वा पूजयेद्वारतु तस्य' ग्राहभयं हरेत्‌ ॥ १९॥ 3 
कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे। 
यः पठेद्धनुमत्कवचं तस्य नास्ति भयं तथा ॥ २०॥ 
यो वारां निधिमल्वमिवोलड्ध्य' प्रतापान्वितो 
वेंदेही धनशोकतापह्रणो वेकुण्ठभक्तप्रियः ॥. 
भक्षाद्यूजितराक्षसेशश्‍वरमहादयपिहारो रणे 
सौऽयं वानरपुद्भवोध्वतु सदाऽस्मान्समीरात्मजः॥ २१)॥ 
॥ इति श्रीहनुमत्कवचम्‌ ॥ 


१२६, हनुमत्स्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीहनुमते नम) 
नमो हनुमते तुभ्यं नमो माए्तसूनवे। 
नमः श्रीरामभक्ताथ श्यामलाङ्गाय ते नमः॥ १॥ 


नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे । 
सीताःशोक-विनाशाय राममुद्राधराय च॥ २॥ 
'रावणान्तःकुल्च्छेदकारिणे ते नमो नमः। 
भेघनाद-मखध्वंस-कारिणे ते नमो नमः॥ ३॥ 
वायुपुत्राय वीराय भाकाशोदरगामिने । 
वनपाल-शिरच्छेद-लड्धाप्रासादभञ्जिने ॥ ४॥ 
ब्वलत्कनकवर्णाय दीघंलाडगूल्धारिणे । 
सौमित्रजयदात्रे च रामदूताय ते नमः॥ ५॥ 
१७ स्तु० मा० 
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अक्षय्यवधकत्रे च ब्रह्मपाशनिवारणे । 
लक्ष्मणाड्घि-महाशक्ति-घातक्षत-विनाशिने ॥ ६॥ 
रक्षोध्नाय रिपुघ्नाय' भूतष्ताय च ते नमः । 
क्रक्ष-वानर-वीरैकप्राणदाय नमो नमः॥ ७॥ 
परसैन्यबलध्नाय शस्त्रास्त्रच्नाय ते नम? । 
विषध्ताय' द्विषघ्ताय ज्वरघ्नाय च ते नमः ॥ ८॥ 
महाभयरिपुध्नाय' भक्तत्राणेककारिणे। ` 
परप्रेरित-भन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे ॥ ९॥ 
पयःपाषाण-तरणकरणाय नमो नमः । 
बालाकं-मण्डलत्रास-कारिणे भवतारणे ॥ १०॥ 
नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च। 
रिपुमायाविनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे॥ ११॥ 
प्रतिग्रामस्थितायाऽथ रक्षोभूतवधार्थिने ॥ १२॥ 
करान्त-शेलशस्त्राय॒दुमशस्त्राय ते नमः। 
बालेकब्रह्मचर्याय स्त्रभूतिधराय च॥ १३॥ 
दक्षिणाशाभास्कराय ` शतचन्द्रोदयात्मने । 
कृत-क्षत-व्यथाष्नाय सर्वक्लेशहराय Ai १४॥ 
स्वाम्याज्ञा-पार्थसंग्रामसंख्ये सञ्जयकारिणे। 
भक्तानां दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने ॥ १५॥ 
कि कृत्वा बुबुकोच्चार-घोरशब्दकराय T 
रावोग्रःव्याधि-संस्तम्भःकारिणे वनधारिणे॥ १६॥ 
सदावनफलाहार-निरतये विशेषतः। 
'महाणंव-शिलाबन्धे सेतुबन्धाय ते नमः ॥ १७॥ 
वादे विवादे संग्रामे भये घोरे च संस्तवेत्‌ | 
सिहं-तस्कर-व्याघ्र षु WA भयं नहि॥ १८॥ 
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हनुमत्स्तोत्रा 


दिव्यभूतमये ast विषे स्थावर-जङ्गमे। 
राजशास्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च॥ १९॥ 
asat महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसमत्ववे। 
'पठन्‌ स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः संतो नरः॥ २०॥ 
तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुभत्‌-स्तव-पाठनात्‌ । 
सवंदा वे त्रिकाळं च पठनीयस्तवो ह्वासौ॥ २१॥ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। 
विभोषणकुतं स्तोत्रं ताक्ष्येंण समुदीरितम्‌ ॥ २३ ॥ 


ये.पठिष्यन्ति भक्त्या च सिद्धयस्तत्करे स्थिताः ॥२६॥ 
॥ इति हनुमद्रहस्ये सुदशंनसंहितोक्त विभीषणप्रोक्त 
हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२७. संकष्टमोचनस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीहनुमते नमः 
'सिन्द्र-पूर-रुचिरो बलवीयंसिन्धु- 

बु द्विप्रमावनिधिरद्भृत-वेभवश्री! | 
'दीनातिदाव-दहनो वरदो वरेण्यः 

सङ्कष्टमोचनविभस्तनुतां शुभं नः॥ १॥ 
सोत्साह-रुङ्घित-महाणंव-पौरुषश्री- 

लेद्धापुरी- प्रदहन - प्रथितप्रभावः | 
घोराहव - प्रमथितारि - चमूप्रवीरः 

प्राभञ्जनिजयति मकंटसावंभोमः॥ २॥ 
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द्रौणाचलानयन - वणित-भव्यभूतिः | 
श्रीराम-लक्ष्मण- सहायक-चक्रवर्ती । | 
काशीस्थ दक्षिण-विराजति-सौघमल्लः | 
श्रीमारतिविजयते भगवान्‌ AST? ॥ ३ tt 
नुन स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः 
सम्पूजितो दिशति वाञ्छित-सिद्धिवृद्धिम्‌ t 
सम्मोदऋप्रिय उपेति परं प्रहषं | 
रामायण-श्रवणतः पठतां शरण्यः॥ ४॥ | 
श्रीभारत - प्रवर-युद्धरथोद्धत - थी | 
पार्थेक- केतन-कराल-विशाल्मुर्ति! । 
उच्चेघनाघन-घटा-विकटाऽट्टहासः | 
श्रीकृष्णापक्षभरणः शरणं ममाऽरतु ॥ ५॥ | 
जङ्घालजड्घ उपमातिविदूरदेगो | 
मुष्ट-प्रहार-परिमूच्छिंत-राक्षसेन्द्रः । 
श्रीरामकीतितं - पराक्रमणोद्धवश्रीः 
प्राकम्पनिर्विंभुरुञ्चतु भूतये नः॥ ६॥ 
सीताति-दारणपट्‌? प्रबलः प्रतापी 
श्रीराघवेन्द्र - परिर॑म्भवरःप्रसादः। 
वर्णीशवरः सविधि-शिक्षित-कालनेमिः 
प॒ञ्चाननोऽपनतयतां वियदोऽधिदेशम्‌ ॥ ७॥ 
उद्यद्‌-भातुसहस्त्र-सन्निभतस्तः प्रीताम्बरालङ्कृतः 
प्रोज्ञ्वालानल-दीप्यमान-नयनो निष्पिष्ट-रक्षोगणः । 
संवर्तोद्यत-वारिदोद्धत-रवः प्रोच्चेगंद। विश्रमः 
श्रीमान्‌ मास्तनन्दन; प्रतिदिनं ध्येयो विपद-भज्जनः ॥ ५॥ 
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रक्षःपिशाचभय - नाशनमामयाधि- 

प्रोच्चेज्वैरापहरणं दमनं रिपूणाम्‌ । 
सम्पत्ति - पुत्रकरणं विजयप्रदानं 

सद्भुष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणाम्‌ ॥ ९॥ 
'दारिद्रथ-दुःख-दहनं विजयं विवादे 

कल्याण - साधनमनङ्गलवारणं च। 
दाम्पत्य = दीघंसुख- सवमनोरथाप्तिं 

श्रीमारुतेः स्तवश्चतावृतिरातनोति ॥ १० ॥ 
स्तोत्रं य॒ एतदनुवासरमस्तकामः 

श्रीमारतिं समनुचिन्त्य पठेत्‌ सुधीरः । 


तस्मे प्रसादसुमुखो वरवानरेन्दरः 
साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः॥ ११॥ 
सङ्ुष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्येभिक्षुणा । 
महेश्वरेण रितं मार्तेश्चरणेऽपितम्‌ ॥ १२॥ 


॥ इति काशीपीठाधीश्वर-जगद्गुरु-शद्धूराचाय-स्वामि- 
-भरीमहेश्वरानम्दसरस्वती-बिरचितं सङ्कष्टमोचनसोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 


“Po 
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नदी-तीथंस्तोत्राणि 
१२८. गद्भालहरी 
श्रीगणेशाय नमः श्रीगङ्गाये नमः 


समृद्ध सौभाग्य सकलवसुधायाः किमपि तनु . 
ASMA लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः। 
श्रुतीनां स्वंस्वं सुकृतमथ मृतं सुमनसां 
सुधासौन्दर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु ॥ १॥ 
दरिद्राणां det दूरितमथ दुर्वासनहृदां ` 
` दुतं gigi सकृदपि गतो इष्टिसरणिम्‌। 
अपि ्रागाविद्याद्रुमदरूनदीक्षागुरुरिह 
प्रवाहस्ते वारां श्रियमयमपारां दिशतु नः॥ २॥ 
उदञ्चन्मातंण्डस्फुटकपटहेर'बजननी 
कटाक्षव्याक्षेपक्षणजनितसंक्षोभनिवहाः । 
भवन्तु त्वद्धन्तो हरशिरसि गङ्गातनुभुव- 
स्तरङ्गाः Maa दुरितभयभङ्गाय भवताम्‌ ॥ ३॥ 
तवालम्बादम्ब स्फुरदलघुगर्वेण सहसा 
मया सर्वेऽवज्ञासरणिमथ नीताः सुरगणाः। 
इदानीमौदास्यं भजसि यदि भागीरथि तदा 
निराधारः केषामिह कथय हा रोदिमि पुर; ॥ ४॥ 


स्मृति याता पु'सामकृतसुक्ृतानामपि च या 
हरत्यन्तस्तन्द्रां तिमिरमिव चन्दरांशुसरणिः। 

इयं सा ते मतः सकलसुरसंसेव्यसलिला 
ममान्त.सन्तापं त्रिविधमपि पापं च हरताम्‌ ॥ ५ ७ 
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नदी-तीर्थस्तोत्रा IR 


अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलद्वानीरं तव जननि तीरं श्रितवताम्‌ । 


सुधातः स्वादीयः सल्लिभरमातृप्ति पिबतां 
जनानामानन्द। परिहसति निर्वाणपदवीम्‌ n ६॥ 


प्रभाते स्नान्तीनां नुपतिरमणीनां कुचतटी- 
गतो यावन्मार्तामलति तव तोयेमृंगमदः। 


मृगास्तावद्वैमानिकशतसहसतेः परिवृता 
विशन्ति स्वच्छन्दं .विमलवपुषो नन्दनवनम्‌ ॥ ७॥ 


स्मृतं सद्य! स्वान्तं विरचयति शान्तं सकृदपि 
प्रगीतं यत्पापं झटिति भवतापं च हरति। 


इदं तद्गङ्गेतिश्रदणरमणीयं खलु पदं 

मम ्राणप्रान्तवंदतकमलान्तविलसतु ॥ ८ ॥ 
यदन्तः खेलन्तो बहुलतरशन्तोषभरिता 

न काका नाकाधीशवरनगरसाकाङक्षमतसः। 


निवासाल्लोकानां जनिमरणश्लोकापहूरणं 
तदेतत्ते तीरं श्रमशमनधीरं भवतु न. ॥ ९॥ 


न यत्साक्षद्वेदेरपि गलितभेदेरवसितं 
न यस्मिन्‌ जीवानां प्रसरति मनोवागवसर)। 


निराकारं नित्यं निजमहिमनिर्वासिततमो 

विशुद्धं raci सुरतटिनि तत्त्वं न विषयः॥ १०॥ 
महादाते्ध्यानेबंहुविधवितानेरपि च यः 

न्न लभ्यं घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरपि । 
अचित्यं तद्विष्णोः पदमखिलक्षाधारणतया 

ददाना केतासि त्वमिह तुलनीया कथय AT ॥ ११॥ 
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नुणामीक्षामात्रादपि परिहरन्त्या भवभयं 
= ~ शिवायास्ते मूर्तेः क इह॒ महिमानं निगदतु । 
अमर्षम्लानायाः परममनुरांधं गिरिभुवो 
53 विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति याम्‌ ॥ १२ ॥ 
विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितै- 
2 ` रवाच्यानि ब्रात्येः सपुलकमपास्यानि पिशुने? । 
हरन्ती लोकानामनवरतमेनांसि कियतां 
कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे ॥ १६॥ 
` स्खलन्ती स्तर्छोकादवनितळशोकापहृतये 
| जटाजूटग्रन्थौ .यदसि विनिबद्धा पुरभिदा । 
` अये निर्छोभानामपि मनसि लोभं जनतां 
गुणानामेवायं तव जननि दोषः परिणत! ॥ १४॥ 
7 _ जडानन्धान्पङगुन्प्रकृतिबधिरानुक्तिविकलानु 
A , भ्रहग्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्‌ 1 
_: निङिम्पेनिमु'क्तानपि च निरपान्तनिपततो 
es नरानम्ब त्रातु त्वमिह परमं भेषजमसि॥ १५॥ 
:: - स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयमपा- 


Na : मपारस्ते मातजँयति महिमा कोऽपि जगति । 
~~ - मुदा य॑ गायन्ति द्युतलमनवद्यद्युतिभूतः 
eae समासाद्याद्यापि रफुटपुलकसान्द्राः सगरजाः॥ १६ ॥ 
+ कुतक्षुद्राघीधा झटिति सन्तक्षमनस; 

“3 ` -समुद्धतु सन्त त्रिभुवनतले तीथंनिवहाः । 


: अपि प्रायश्रित्तप्रसरणपथातीतचरिता- 
भ्रात्नुरीकतु त्वमिव जननि त्वं विजयसे ॥ १७ n 
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नदी-तोथंस्तोत्राणि २६५ 


'निधानं धर्माणां किमपि च विधानं target 

प्रधानं तीर्थानाममलररिधानं त्रिजगतः। 
म्समाघानं gata खनु तिरोधानमधियां 

श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपु॥ १८॥ 
पुरो धावं धावं द्रविणमदिराघणितहृशा 

महीपानां नानातरुणतरखेदस्य नियतम्‌ । 
“mand मन्तुः स्वहितशतहन्तुजंडधियो 

वियोगस्ते मातर्येदिह करुणातः क्षणमपि ॥ १९॥ 
-मरुल्लीलालोलल्लहरिलुछिताम्भोजपटछी - 

स्खलत्पांसुव्रातच्छुरगविसरत्कौडकुमर्राच । 
-सुरस्तरीवक्षोजक्षरदगुरुजम्बालजटिलं 

जलं ते जम्बालं मम जननजाळं जरयतु ॥ २०॥ 
न्समुत्पत्तिः पद्मारमणपदपझामलतखा- 

faam कन्दपंप्रतिभटजटाजूटभवने । 
अथायं व्यासङ्गो हतपतितनिस्तारणविधो 

न कस्मादुत्कषंस्तव जननि जागति जगति ॥ २१॥ 
-्नगेभ्यो यान्तीनां कथय तटिनीनाँ कतमया 

पुराणो deg’) सुरधुनि कपर्दोऽधिरुरुहे | 
“कया AT AAT: पदकमलमक्षारि सलिले- 

स्तुलालेशो यस्याँ तव जननि दीयेत कविभिः॥ २२॥ 

‘fant निश्शङ्कं निरवधि समाधि विधिरहो 

सुखं शेषे शेतां हरितविरतं Fag हर: । 
at प्रायश्चित्तेरळूमथ तपोदानयजनेः 

सवित्री कामानां यदि जगति जागति भवती॥ २३॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९६६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्तुतिमणिमाला 


अनाथः weet विगलितर्गातः पुष्यगतिदां 
qaq विएवोद्धत्री गदविगलितः सिद्धभिषजम्‌ । 
सुधासिन्धुं तृष्णाकुलितहृदयो मातरमयं 
शिशुः सम्प्राप्तस्त्वामहमिह विद्या: समुचितम्‌ ॥२४॥ 
विलीनो वे वेवस्वतनगरकोलाहरूभरो 
गता दूता दुरं क्वचिदपि परेताच्मृगयितुम्‌ 1 
विमानानां व्रातो विदलयति वीथीदिविषदां 
कथा ते कल्याणी यदवधि महीमण्डलमगात्‌ ॥ २५॥ 


स्फुरत्कामन्रोधप्रबलतरसञ्जातजटिल- 
ज्वरज्चालाजालञ्वलितवएषां नः प्रतिदिनम्‌ । 


हरन्ता सन्तापं कमपि मरुदुल्लासलहुरिः- 
च्छटाचञ्चत्पाथः कणसरणयो दिव्यसरित! ॥ २६ ॥ 


इदं हि ब्रह्माण्डं सकलभुवनाभोगभवनं 
तरङ्गय स्यान्तलु'5ति परितस्तिन्दुकमिव | 
स॒ एष श्रीकण्ठप्रविततजटाजूटजटिलो 
जछानां सङ्खातस्तव जननि तापं हरतु नः ॥ २७॥ 
त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्थोद्धृतिविधौ 
करं कर्ण कुवंन्त्यपि किल कपालिप्रभृतयः । 
इमं तं मामम्ब त्वमियमनुकम्पाद्रंहृदये 
पुनाना सर्वेषामघमथनदपं दलयसि २८॥ 
शवपाकानां व्रातेरमितविचिकित्साविचकिते- 
विमुक्तानामेकं किल सदनमेनः परिषदाम्‌। 
अहो maag जननि घटयम्त्या परिकरं 
तव श्लाघां कतु कथमिव समर्थो नरपशुः ॥ २९॥ 
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नदी-तीथंध्तोत्राणि 


न कोऽप्येतावन्तं खलु समयमारभ्प मिलितो 

यदुद्धारादाराद्धवति जगतो विस्मयभरः। 
इतीमामीहां ते मनसि चिरकालं स्थितवती- 

मयं सम्प्राप्तोऽहं सफलयितुमम्ब प्रणय नः ॥ ३०॥ 
शववृत्तिव्पासङ्गो नियतमथ मिथ्याप्रलपनं 

कुतकंष्वभ्यासः सततपरपंशुन्यमननम्‌ l 
अपि श्रावं श्रावं मम तु पुनरेवं विधगुणगणा- 

` नृते त्वतो नाम क्षणमपि निरीक्षेत्‌ वदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


विशालाभ्यामाभ्याँ किमिह नयनाभ्यां खलु फलं 
न याभ्यामालीटा परमरमणीया तव TZ? 


अयं हि च्यक्कारो जननि मनुजस्य श्रवणयो- 
यंयोर्मातर्यातस्तव. छलहरिलोलाकलकलः॥ ३२ 
विमाने? स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः 
पतन्ति द्रावपापा जननि तरकान्तः परवशाः । 


विभागोऽयं तस्मिन्नशुभमयमूतौ जनपदे 
न यत्र त्वं लोलादलितमनुजाशेषकलुषा ॥ ३३॥ 


अपि घ्नन्तो विप्रानविरतभुशन्तो गुश्सतीः 

पिबन्तो मेरेयं पुनरपिहरन्तञश्च कनकम्‌ 1 
विहाय aad तनुमततुदानाध्वरजुषा- 

मुपर्यम्ब क्रीडन्त्यखिलसुरसम्भावितपदा; ॥ रेट I 
अलभ्यं सौरभ्यं हरति नियतं यः सुमनसां 

क्षणादेव प्राणानपि विरहशस्रक्षतभृताम्‌ | 


त्वदीयानां लीलाचलितलहरीणां व्यतिकरा- 
त्पुनीते सोऽपि द्रागहह पवमान स्त्रिभुवनम्‌॥ ३५ ॥ 
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कियन्तः सन्त्येके नियतमिह लोकाथंघटकाः 
परे पुतात्मान! कति च परलोकप्रणयिन; । 
सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयं 
जगन्नाथः शश्वस्वयि निहितलोकद्ृयभरः॥ ३६॥ 
भवत्या हि ब्रात्याधमपतितपाखण्डपरिष- 
त्परित्राणरनेहुः इल्थयितुमशक्यः खलु यथा 1 
ममाप्येवं प्रेमा दुरितनिवहेष्वम्ब जगति 
स्वभावोऽयं सर्वेरपि खलु यतो दुष्परिहरः ॥ ३७॥ 
प्रदोषान्तन्‌त्यत्पुरमथनलीलोदृतजटा- 
तटाभोगप्रेङ्कल्लहरिमुजसन्तानविधुतिः । 
बिलन्रोडक्रीडज्जलडमरुडड्कारसुभग- 
स्तिरोधत्तां तापं त्रिदशतटिनीताण्डवविधिः n ३८॥ 
सदेव त्वय्येवापितकुशलचिन्ताभरमिमं 
यदि त्वं मामम्ब त्यजसि समयेऽस्मिन्सुविषमे । 
तदा विशवासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते 
निराधारा चेयं भवति खलु नि्व्याजकरुणा ॥ ३९॥ 
कपर्दादुल्लस्य प्रणयमिलदर्धाङ्गयुवतेः 
पुरारे प्रेङ्कन्त्यो. मृदुलतरसीमन्तसरणौ 1 
भवात्या सापत्यस्फुरितनयनं कोमलण्चा 
करेणाक्षिकषास्ते जननि विजयन्तां लहरयः ॥ ४० ॥ 
भ्रपद्यन्ते लोकाः कति न भवतीमत्रभवती- 
मुपाधिस्तत्रायं स्फुरति यदभोष्टं वितरसि 
शपे तुभ्यं मातर्मम तु पुनरात्मासुरघुनि ; 
स्वभावादेव त्वय्यमितमनुरागं विधुतवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
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छलाटे या छोकेरिह खलु ane तिलकिता 

तमो Fa घत्ते तर्णतरमातंण्डतुलनाम्‌ । 
विलुम्पन्ती सद्यो विधिलिखितदुवंणंसर्राण 

त्वदीया सन्पृत्स्ता मम हरतु कृत्स्तामपि शुचम्‌॥ ४२॥ 
तरात्मूढांस्तत्तज्जनपदसमासक्तमनसो 

हसन्तः सोल्लासं विकचकुसुमन्रातमिषतः। 
पुनानाः सौरभ्येः सततमछिनो नित्यमलिनान्‌ 

सखायो नः सन्तु त्रिरशतटिनीतीरतरवः॥ ४३॥ 
यजन्त्येके देवान्कठिनतरसेवांस्तदपरे 

वितानव्यासक्ता यमनियमरक्ताः कतिपये 
अहं तु त्वन्नामस्मरणभूतकामस्त्रिपथगे 

जगज्जालं जाने जननि तृणजालेन सहशम्‌ ॥ ४४॥ 
अविश्रान्तं जन्मावधि सुक्वृतजन्मार्जनकृतां 

सतां श्रेयः कतु कति न कृतिनः सन्ति विबुधाः । 
निरस्तालम्बानामकृतसुकृतानां तु भवतीं 

विनामुष्मिंल्छोके न परमवछोके हितकरम्‌ ॥ ४५॥ 
पयः पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सहचरे- 

विमूढेः deg बवचिदपि न विश्रान्तिमगमम्‌। 
इदानीमुत्सङ्ग मृदुपवनसङचारशिशिरे 

चिरादुन्निद्रं माँ सदयहृदये शायय चिरम्‌॥ ४६॥ 
बधान द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकरं 

किरीटे बालेन्दु . नियमय पुनः पन्नगगणेः। 
न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया 

जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसमयः॥ vo ॥ 
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शरच्चन्द्रश्वतां शशिशकलश्वेतालमुकुटां 
करे) कुस्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च दधतीम्‌। 
सुधाघाराकाराभरणवसनां शुभ्रमकर- 
स्थितां त्वां ये ध्यायन्त्युदयति न तेषां परिभवः॥ ४८ ॥ 
दरस्मितसमुल्लसद्ददनकान्तिपुरामृते- 
भंवज्ञ्वळनभरजिताननिशमूरजयन्ती नरातु। 
चिदेकमयचन्ट्रिकाचयचमर्कृति तन्वती 
तनोतु मम शं तनोः सपदि शन्तनोरङ्गना ॥ ४९॥ 
मन्त्रैर्मीछितमौषधैविगछित त्रस्तं सुराणां गणेः 
स्रस्तं सान्द्रसुधारसेविदकितं गारत्मतेग्रांवभिः। 
वीचिक्षाळितकाछियाहितपदे स्वर्छोककल्लोलिनी 
त्वं तापं तिरयाधुना मम भवज्वालावलीढात्मन$ 1: ५० ॥ 
दते नगेन्द्रकृरिप्रमथगणम णिश्चेणिनन्दीन्दुमुख्यं 
सव्वं हारयित्वा स्वमथ पुरभिदि द्राक्पणीकर्तृकामे । 
साकूतं हैमवत्या मृटलहसितया वीक्षितायास्तवाम्ब 
व्यालोलोल्लासिवर्गल्लहारिनटघटीताण्डवं न पुनातु ॥५१॥ 
विभूषितानङ्गरिपुत्तमाङ्गा सद्यः इतानेकजनािभङ्गा। 
- मनोहरोत्तद्धूचल्तरद्धा गङ्गा भमाङ्गान्यमलीकरोत्‌ ॥ ५२॥ 
इमां पीयूषळहरी जगन्नाथेन निमिताम्‌ । 
य! पठेत्तस्य सवंत्र जायन्ते सुखसम्पदः ॥ ५३॥ 
॥ इति श्लीपण्डितरोजजगन्नाथविरचिता गङ्गालहरी सम्पूर्णम्‌ ॥ ` 
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१२९. गङ्गाष्टकस्‌ 
श्रीगणेशाय नम! श्रीगज्भाये नमः. 


नमस्तेऽस्तु गङ्गे त्वदङ्गप्रसङ्गादभुजङ्गास्तुरङ्गा कुरङ्गा WAHI | 
अनङ्गारिरङ्गा ससङ्गाः शिवाङ्गा भुजद्धाधिपाड्धीकृताड्धा भवन्ति ॥ १॥ 
नभो Te wt न मन्ये त्वदन्येनिसरगेन्दुचिह्णादिभिर्छोकभतु। 
अतोऽहं नतोऽहं सतो गौरतोये वसिष्ठादिभिर्गीयमानाभिधेये॥ २॥ 
स्वदामज्जनात्सञ्जनो दुजंनो वा बिमानेः समान? समानेहि भानेः। 
समायाति तस्मिन्पुरारातिलोके पुरद्वारसंरुद्धदिवपाललोके॥ ३॥ 
स्वरावासदम्भोलिदम्भोऽपि रम्भापरीरम्भसम्भावनाघीरचेताः। 
समाक्ांक्षते त्वत्तटे वृक्षवाटीकुटीरे वसन्नेतुमायुदिनानि॥ ४॥ 
त्रिळोकस्य भतु'जंटाजूटबन्धात्स्वसीमान्तभागे मनावप्रस्खळम्तः। 
भवान्या रुषा प्रौढसापत्नभावात्करेणाहतास्त्वत्तरङ्गा जयन्ति ॥ ५॥ 
जछोन्मज्जदं रावतो हान कुम्भस्फुरतस्खछत्सान्द्रसिच्दररागे | 
क्वचित्पथिनीरेणुभङ्गे प्रसङ्गे मनः खेळतां जह्न कन्यातरङ्गे । ६॥ 
भवत्तोरवानीरवातोत्यधूळी छ प्रस्पशंतस्तत्क्षणं क्षोणपापः 1 
जनोष्यं जगत्पावने त्वत्प्रसादात्यदे पौरुहूते$पि घत्तेऽवहेळाम्‌ ॥७॥ 
त्रिसन्ध्यानमल्ठेखकोटीरनानाविधानेकरत्नांशुबिम्बप्रभाभिः l 
स्फुरत्पादपीठे हठेनाष्टमू्तेजंटाजूटवासे नताः स्मः पदं ते॥८॥ 
इद यः पठेइष्टकं जल्ल_पुत्रयाखिकाले कृतं काळिदासेन रम्थम्‌। 
समायास्यतीन्द्रादिभिरगीयमान पदं कैशवं शेशवं नो छभेत्सः॥ ९॥ 
॥ इति श्रीकाळिदासकृतं गद्धाष्टकस्तोत्रं सम्पूणेम्‌ ॥ 
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१३०. गङ्गास्तोत्रस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीगङ्ग।यै नमः 
देवि सुरेश्वरि पावनि गङ्गे, त्रिभुवनतारिण तरलतरङ्गे | 
द्रमौलिनिवासिनि विमले, मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥ १॥४ 
भागीरथि सुखदायिनि मातः, तव जलमहिमा निगमे ख्यातः। 
नाहं जाने तव महिमानं, त्राह इपामयि मामज्ञानम्‌॥ २॥ 
हरिपदपद्मविहारिणि गङ्ग, हिम-विधु-मुक्ताघवछतरङ्गे। 
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं, वुरु कृपया भवसागरपारम्‌। ३॥-. 
तव जलममल येन निपीतं, परमपदं खलु तेन गृहीतम्‌ । 
मातगंङ्गे त्वयि यो भक्त, किल तं द्रष्टुं यमो न शक्त: ॥४॥: 
पतितोडारिणि जाह्नवि गङ्गे, खण्डितगिरि-वरमण्डितभङ्गे। 
भीष्मजननि रूलु मुनिवरकन्ये, पतितोद्धारिणि त्रिभुवनधन्ये ॥ ५ we 
कर्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न पतति स शोके । 
पारावार-विहारिणि गङ्गे, बुधर्वानता-कृततरलापाङ्गे॥ & Ir 
तव चेन्मातः ख्रोतःस्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः। | 
यमभयवार्रिण nga गङ्ग, कलुषविनाशिनि महिमोत्तुज़े॥ ७।४` 
परिलसदज़े पुष्यतरङ्ग, जय जय जाह्नवि करुणापाज्गे। | 
इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे, सुखदे शुभदे सेवकशरणे।॥ ८ ॥/ 
रोगं शोकं तापं पापं, हर मे भगवति कुमतिकलापम्‌। ` 
त्रिभुवनसारे दसुधाहारे, त्वमसि गतिमंम खलु संसारे ९॥ 
झलकानन्दे परमानन्दे, कुरु मथि करुणां कातरवन्ये । 
तव तटनिकटे यस्य निवासः; हलु वेकूण्ठे तस्य निवासः॥ १० 1. 
वरमिह नीरे कमठो मीनः, कि वा तीरे सरटः क्षीणः। 
अथवा श्वपचो मलिनो दीनः, तव नहि दुरे नृपतिबुलीनः॥ ११७ 
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भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवद्रवमयि मुनिवरकन्ये । 
गङ्गास्तवमिमममळं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌ ॥१२॥ 
येषां हृदये गङ्गाभक्तिः तेषां भवति सदा सुख पुक्तिः । 
मधुरमनोरमपच्झटिकाभिः परमातन्दकलितललिताभिः ॥ १३॥ 
गङ्जास्तोत्रमिदं भवसारं वाञ्छितफलदं . विगितभारम्‌ | 
शङ्कुरसेबकशङ्कुररचितं पठतु च नियतं पुण्यमपारम्‌ ॥ १४॥ 


१३१. गङ्भाशतकम्‌ ` 
श्रीगणेशाय नमः। श्रीश वन्दे] नमो गङ्गाये। 


ASIST या वारा 'वाराणसी' तले वहति। 
जयति जगन्तिस्तारा त्रिभुवनसारा गज्भामृतमयी धारा । 
ज्येष्ठ भासि सिते दले बुधदिने हस्तक्षेसंशोभिते 
या स्नानेन हरत्यघं दशविधं चेतोवचोदेहजम्‌। . 
स्वर्वापीप्रियहेतवे दशहरानाम्यां हि तिथ्यां मुदा । 
सतोत्रं तच्चरितादृभूतं शिवपुरे प्रारभ निर्मीयते॥ १॥ 
त्वत्तीरं समुपेत्य वीक्ष्य सलिलं ठग्ने स्वकीये पदे . 
भूत्वा विष्णुरहं विगाह्य शिरसा त्वान्धारयञ्छद्करः। 
स्नात्वा गन्तुमनाः कमण्डलुगतां धूत्वा विरिञ्चोऽभव- 
मात्मानं त्रिगुणात्मकं त्रिपथगे ! कुवंत्‌ RASTU २॥ 
त्वद्धटुसोपानपथाधिख्ढो गच्छत्यसौ देवविहारछोकम्‌ । 
ब्रजत्यसौ नाकसदां निवासं मातविचित्रोऽस्ति भवत्रभावः ॥ २ ॥ 
१८ स्तु० Ho ; 
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रे रे मत्पापपुज्जाः | AY मम वचः सत्यपूतं मनोज्ञं 
मान्य युष्माभिरेतद्‌ “भवति हि कटुकं भेषजं यद्धितं स्यात्‌” | 
गङ्गेयं भूतिदात्री सकळभवभयध्वंसिनी LEJET 
कर्णाभ्यां संश्रुता चेद्‌ व्रजत भवपदं दिव्यरूपा भवेऽस्मिन्‌ ॥ ४॥ 
मातस्त्वदीये पुछिने पवित्रे विहाय देहं कुनरः सुरोऽभूत्‌ । 
कथं पुनर्वे स गदी गदी स्याच्छूछी त्रिशूळी भवतीति चित्रम्‌ ॥ ५॥ 
भूतानि पञ्चेव विहातुकामः समागतोऽहं भवतीसमीपम्‌ । 
असंख्यभूताधिपतिस्त्वया च कृतः स सद्यो वद कि विधेयम्‌॥ ६ ॥ 
त्वत्तीरसोपानततिविचित्रा यतोऽवतीर्णा भुव देहभाज३। 
विमानमारुह्य समेत्य शक्र सुराङ्गनाभिविळसन्ति सन्तः (द्यः) ७॥ 
यदि त्वदीये पुछिने ्रियेयं देयं हरत्वं हरिता न गङ्गे । 
यथा स्वयं त्वां शिरसा वहेयं न वा स्पृशेयं चरणेन भातः॥ ८॥ 
अवं परित्यज्य भवत्समीपं समागमद्‌ बन्धनमोचनाय। 
नित्यं भवं तं भवती विधाय जडा-(छा) त्मकत्वं प्रकटीकरोति ॥९॥ 
अये गङ्गे देवि! प्रकटमहिमा त्वं सगरिमा 
तवाम्भोलेशेन ब्रजति मनुज? शक्न पदवीम्‌ 1 
सुरास्तत्पादाब्जं निजमुकुटमाणिवयनिचयेः 
सपृशन्त्येवेदं नु ध्वनति विमले वारिधुरजम्‌ N १०॥ 
Mite सुते भगीरथनुते गोरीशचूडामणे 
वेघःपात्रकृतालये हरिमयि त्रैलोक्यरक्षोद्यते । 

Te! cite देवि पातककुलस्योन्मूरिनीन्दीवरि 

कुम्भीभीतवरोहसद्वरकरे मां पाहि मन्दाकिनि॥ ११॥ 
हरिहंरो वा यदि मुक्तिदः स्यात्स मेल्येत्स्वात्मनि भक्तमेकम्‌ । 
त्वया त्रिधात्मा विरचय्य सद्यः कथं परब्नह्मपदेऽभिषिक्तः॥ १२॥ 
मातस्तावकपादपद्मयुगलं ध्यायन्ति ये भत्तितस्‌- 

ते वन्द्याः प्रभवन्ति ये च सलिलं स्पर्शोद्यता देवता! । 
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स्नात्वा प्राप्य सुरषितां सुरगणेः पूज्या भवन्ति क्षणात्‌ 

त्वत्तीरे स्वतनु' विहाय सहसा देवेशतां यान्ति ते॥ १३॥ 
ममाधारभूता त्वमेकासि गङ्गे भवन्तीं परित्यज्य कं वा श्रयिष्ये। 
न धात्री भवेद्धक्ष्यदात्री कदाचिद्‌ गतिः का भवित्री धरित्रीतले मे ॥१४॥ 


QT सकळपापाच्यत्र वाकयं मदीयं 
कुरुत कलकलं कि किन्नु वा शोचथाद्य। 
खलु निखिलखलानां ध्वंसिनीं जन्हुकन्या-- 
महमिह सह यामि स्नातुकामो wafer ॥ १५॥ 
भवत्या महापापिनस्तारितास्स्युनंचेषोऽद्य गर्वो भ्रमेणापि कारयः। 
अहं | पापवापी वसन्‌ त्वत्तटेऽत्र सदा भूतसन्तापपुञ्जं पिबामि ॥१६॥ 
त्वं वेष्णवं शेवपदं ददासीति ख्यातिमाकण्यं समागतोऽहम्‌। 
_ चाभ्यामशक्याँ च तयोदंदस्व सायुज्यधुक्ति परमां विचित्राम्‌ ॥ १७॥ 
बशिष्ठवाक्यात्सुरकाय्यंकत्री त्वमेव भित्वा निजधारया तत्‌ ।. 
महासरोमानसनाम गङ्गे विभासि मातः! सरयुस्वरूपा ॥ १५॥ 
नगेन्द्रोत्तमाङ्गे विलोलत्तरङ्गे ! ह्यनङ्गारिसङ्गे महापापभङ्गे। 
कदाचारभङ्गे मृतं वा कलिङ्गे स्वनाम्ना निजाङ्गे दधाना व गङ्गे॥१९॥ 
यया त्वया शीघ्रतया दिवानिशं विमुक्तिकस्याशतकं प्रदीयते । 
कथं मदीये विषये घृणास्पदे निबद्धपुष्टि, कृपणासि सवंतः॥ २०॥ 
चाचामगोचरतया पुरुषः पुराणो 
वेदो न वेद भवतीं वदतां RVT: 1 
ज्ञेया भविष्यसि कथं मनुजाधमेन 
कामा:दषड्पुजितेन मयाद्रिकन्ये ॥ २१॥ 
'त्रिशड्कु-वदनाझ्‌ कुरा प्रथित-कर्मताशा'-पगा 
त्वदीयजलसङ्गमाद्‌ भवति पूजिता निमंला । 
भिळन्ति weet जळधिसङ्गमायोत्सुका 
निवाहयसि ता नदीस्त्यजसि मां कथं वक्रगम्‌ ॥२२॥ 
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क्षीरोदजावह्लभपादजातां जगत्प्रसू' दिव्यपयोधरां त्वाम्‌। 
अपां समाकण्ये पयो5भिलाषी मातुः पयो मेऽपि हृतं त्वयाद्य । २३ ॥ 
स्तुति त्वदीयां न करोमि मातवंदामि सत्यं शपथेन पूर्वम्‌ । 
` यदि तमञ्गीकुरुषे न गङ्गे कदा विनश्यन्ति न मे ह्यघोघाः ॥ २४॥ 
स्वदीय-“गङ्गालहरी"-स्तवस्य कतु जगन्नाथ -सुधीश्वरस्य । 
सोपानमाछां प्रविलङ्घ्य देह कथं गृहीतं निजवीचिसङ्घ। २५॥ 
TH मदङ्गीकरणात्तवेदं YA यशो नो भवितातिङृष्णम्‌ | 
कलिन्दकन्याजलसङ्कमेऽपि,पयः सितं भाति यथा त्वदीयम्‌ ॥ २६॥ 
अवश्यं करिष्यामि पापानि नित्यं 
` ` भविष्यामि सन्मागंसंस्थानवेरी | 
तरिष्यामि संसारसिन्धु द्युसिन्धो 
त्वदम्भः पिबन्‌ सिन्धुसौभाग्यलक्ष्म ॥ २७॥ 
निश्शङ्क' गुरुपातकानि कुरुतां शेतां सुखं मन्दिरे 
`" कीनाशं परितंजयंनुं विहरतां दिव्याङ्गनाभिस्समम्‌ । 
एनां स्वर्गधुनीं कपादिकवरीं भित्वा महीमागतां 
ah स्पृष्ट्वा तद्गतचेतसेव लभतामेन्द्र पदं शाश्वतम्‌ ॥ २८॥ 
स्व्णंद्यामवगाहतां शुचिजले तस्या; पयः पीयत 
तत्तीरे स्वमनो निगृह्य भगवत्पादाम्बुजं धीयताम्‌ । 
दुस्तर्कान्परिहाय ' सद्गुरुपदञ्चित्ते समाधीयतां 
भूयस्तद्गतंमानसेन विधिना गज्गेति तूच्चायंताम्‌ ॥ २९॥ 
श्रीमदूभूपभगीरथस्य पदवीं यानुब्रजन्ती स्वयं 
` शम्भोमंस्तकतस्तु बिन्दुसरसः सप्तप्रवाहोद्गर्मः। 
प्राचीदिग्गंमनोद्यता च नलिनी साल्हादिती पावनी 
` सीतासिन्धुसुचक्षुषोऽवरगता स्रोतस्वनी पातु माम्‌ ॥ ३० ॥ 
mare गोदावरि सिन्धुरेवे ! श्रीता-्रपर्णीसरयुनत्रिमार्गा | 
पुनातु मां साभिधसप्तगङ्गा वाराणसीविश्रुतपञ्चगङ्गा॥ २१ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नदी-तीथं स्तोत्राणि २७७ 


'विवाहकाय्यंस्य समाप्ितिद्धी यस्याः सपर्य्या न विना भवेताम्‌ । 
महारथश्रीलभगीरथस्य रथानुगा स्तादभयाय गङ्गा ॥ ३२॥ 
दानेन पुण्येन जयेन पू जया स्न।नेन तीर्थेन तपोभिरिज्यया। 
देवाचया सञ्जनसत्यसेवया छभ्यं फलं गाङ्गजलं मतं मम ॥ ३३॥ 


कपर्दिनः केशभरे भ्रमन्त्या यस्यांस्तले चन्द्रकळानवीना। 
'सहस्नकृत्वः प्रतिबिम्बिताड़ी श्रीनीलकण्ठं नटने प्रयुङ्क्ते ॥ ३४॥ 
अनेकजन्मान्तरसञ्चितानि महामहोद्योगविवद्धितानि | 
"महान्ति पापानि ममाजितानि विनाशितान्यम्त्र तवाम्बुलेशेः॥३५॥ 
"प्रभाते सन्ध्याथ॑ तटगतमहीदेवकरतः, 

परिभ्रष्टो यावन्मिलति : सलिले कम्वलकचः। 
“इमे मेषास्तावन्नृजनिफळदा राशिगणिताः 

स्वलोम्नां' माहात्म्यात्त्रिदशपुरवासास्सपुदिताः ॥ ३६॥ 
ववचित्स्फुटे भ्रमीरिते क्वचिद्षषत्तिरोहिते - - 

ववचिच्छ्नेश्शनेगते क्तरचित्समुच्छलत््लुते । 
'क्वचित्स्वनत्तरङ्गिते क्वचिच्च नीरनीरवे 
निलिभ्पनिझंरोझरे मनो मरालतां ATN ३१॥ 

प्रायः स्वच्छं प्रवहति मनोहारि शैत्रालिनीनां - 

कूलं मातस्तव तु जगति प्रेक्षते किञ्चिद्यत्‌ | 
हुत्वा रोगान्वितरति महाभोगयोगावमुत्र- - 

पश्चान्मोक्षं करतलगतं . कारयत्यम्ब्रुपानात्‌॥ ३॥ 
'क्‍्वचिच्छ तं नेव विलोकितं वा जले भवेद्‌ दाह्कशक्तिरम्ब | 
परं त्वदीयं सलिलं सलीलं दहत्यघौघान्महतो विचित्रम्‌ ३९॥ 
यदि त्वं सहख्राम्युधाराप्रवाहैः समुद्र गच्छेस्स्वयं धावनोत्का। - «- 
अवश्यं स MAT दन्दह्यमानो व्रजेच्छुष्कतां संशयः कोऽत्र मातः। 
'पुमर्थंसंसिद्धिकपाटकक्षा अघोष विध्वंसनदीघंपक्षाः 
सुराङगनालिङ्गनदानदक्षा जयन्ति भङगास्तव AGA: Ul ४०॥ 
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संत्यज्य गेहं गृहिणीसमेतं कुटुम्बवित्तादिभिरेव साकम्‌ । 
कदा त्वदीये पुरिने वसन्तमातमानमेवं प्रभवामि TTA ॥ ४१_॥ 
विलपति यमराजश्चित्रगुप्ननेन ae 
कथय किमिह कार्य गाङ्गवाहे ममास्ति । 
द्विजगणपरितापी यस्सुरापी च पापी 
तमपि वहति नन्दी पक्षिराजोऽथ ga: ॥ ४२॥ 
भुत्वा विषादी भवशूलमेकं त्यक्तं प्रतीरं समुपाश्चितं ते । 
त्वया त्रिशूली भव एव साक्षान्महादिषादी विहितरस सद्यः ॥ ४३. 
तव स्तवे कः प्रभुरस्तु भातः ani: पुरूषो$समथंः | 
सह्ननेत्रोऽयवलोकनाय ANA कथनेऽक्षमश्च॥ ४४॥ 
भवानि गङ्गे | कृपया यदा ते सहल्नबाहुः किल कार्तेवीयः। 
तदा पिबेयं सलिळं त्वदीयं भूत्वा सह्रास्य इतीह याचे ॥४५॥ 
wea: सन्ति न कि तटिन्यो याः स्नानमात्रेण हरन्ति पापम्‌ । 
परन्तु सा मुक्तिवधूस्त्वदीये वशे सदा तिष्ठति निश्चयो मे_॥४६।॥ 
याचे न मातध॑नदस्य रिकथं (कोशं) 
नवा महेन्द्रस्य च राज्यलक्ष्मीम्‌ । 
संप्राथये बद्धकरद्वयोऽहं 
सदा त्वदम्भोगतमीनभावम्‌॥ ४७॥ 
पुरातनेः पण्डितराजिराजेस्तव स्तवोऽभाण्यसमः TART: | 
तथापि खद्योतसमोःहमद्य प्रकाशयिष्ये मिहिरं स्वभासा ॥ ४८ ॥ 
भगीरथकुलोद्धारि त्रेलोक्यत्राणाकारि यत्‌ । 
पापतारि मनोहारि गाङ्गवारि निपीयताम्‌ ॥ ४९॥ 
राजते धनुषाकारा राजमौलिपुरीसरा। 
रामोत्तरामुली धारा राजीवमहिता वरा॥ ५०॥ 
( चतुदंलूपदमेन बध्यते पद्यमिदम्‌ ) । 
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धन्यास्ते कृतिनस्त एवं सफलं तेषाँ जनुर्जीवनं 
ते जाताः परमोत्तमाः गुणगणेः पूर्णाः प्रणम्पाश्न ते । 
तेषां पादयुगं वहन्ति शिरसा देवाः प्रमोदान्वितां ः 
येह ष्ट॑ विधृतं निपीतमभितस्स्नातं त्वदीयं जलम्‌ ॥ ५१॥ 
त्वत्तीरे मणिकणिका-शिवपुरो-मध्ये स्थिताऽहनिशं 
वीचोभिमंणिकणिकेव विधृता कर्ण स्वयं पाणिभिः 
प्राप्तेभ्यस्स्वतटं ददाति मनुजेभ्यो या पदं शाश्वत 
वन्दे तां कलिकल्मषौषशमनीं मन्दाकिनीं मुक्तिदाम्‌॥ ५२॥ 


क्षणे क्षणे पातकिनं सह्लशः सत्तारयेयं निजवारिबिन्दुभिः। . 
इतीव गर्वेण सफेनबुद्बुदेनिष्ठीवनं यानुदिनं करोति हि॥ ५३ ॥ 
महामहापातकितारणेन त्वदीष्यंया शयामलतापुपेता। ` 
यमस्वसा कृष्णपदस्पृशाऽपि तमालनीला यमुना विभाति॥ wu 
गिरीशोत्तमाङ्गाद्‌ गिरीशोत्तमाङ्गं स्वधाराभिराभी रटन्तीं पतन्तीम्‌ । 
महापातकानि स्वयं क्षाळयन्तीं स्वभक्तानवन्तीं नुमो जन्हुजाताम्‌॥५५॥ 
हरिद्वार आस्य॑ प्रयागे भुजाभ्यां नदीभ्यां समेतेव काशी स्वहच्च। ` 
स्वय दशंयन्तीं स्वपादाङ गुली भिस्स्पृशन्ती नदीशं नुमो देवसिन्युम्‌ ॥५६॥ 
गर्जन्ति तावन्मम पातकानि यच्छन्ति दुःखं बहु तज॑यन्ति। ` 
भक्तानुकूळं तव देवि कूलं प्रयाति यावन्त समक्षमम्ब॥ YON . 
संवाहयनु त्वां स्वपदा मुरारि) कृष्णोऽभवत्सत्वगुणप्रधानः 
निजोत्तमाङ्गेन दधत्‌ पुरारिः कपू*रगौरस्तम आदधानः॥ EN 
विभूतिभूषितः कदा दसन्‌ त्वदीयरोधसि 
नियम्य मारतं निजं निमील्य नेत्रयुग्मकम्‌ । 
विभूतिभूतिभासितं भवं विलोकयन्‌ हृदि : 
wea वेभवं विहाय सम्भवेयमम्बिके ॥ १९:॥ 
मुक्तिप्रचारा भुवनप्रसारा विरागभाराः करुणावताराः। 
TARR कुतरूपनारायणप्रकारास्तव MRN ॥ ६०१ 
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कि नेत्रे शिखिचन्द्रिके नु कथिते याभ्यान्त दष्टं जलं 
 तौकणौं विवरे मतौ नहि यश्रोम॑थ्ये त्वदम्भोध्वनिः । 
सा दुष्टा रसना कथं न रसितो दिव्यो रसस्ते यथा 

कूपो वास्यमदो न यत्र विशति ब्रह्मद्रवस्तावकः ॥ ६१॥ 
यावन्तः पापनिष्ठाः दुरतिकृतिरतास्त्यक्तसद्धम॑मार्गा 

मिथ्याचारप्रचारा मतिगतिरहिता नित्यवेश्याविहाराः। 
पित्रोद्रोहाऽब्ध्ितीर्णा निजसलिलङवेस्तारिता ये त्वयाद्य 

तेऽतीतास्तारकाणां गगनतळगतानाञ्च संख्यामसंख्याः ॥ ६२ ॥ 
यथा यथा नीचजनान्करोषि चतुर्भुजांश्चक्रगरादियुक्तान्‌। 
तथा तथा तेऽपि पदा gata कुपात्रदानात्कुफछं हि लभ्यम्‌ ॥ ६३॥ 
यूनो$पि भे या मलमूत्रसड्घान्‌ सदा वहन्ती SAA माष्टि। 
पानाशनार्थेङ्च पयो ददाति नमामि तां मातरमादिशक्तिम्‌॥ ६४॥ 
त्रवीमयीयं त्रिगुणप्रधाना त्रेलोकयकल्याणपरा त्रिमुतिः । 
त्रिदेवपुता त्रिदिवं नयन्ती त्रिमागंगा मामवतात्‌ त्रिनेत्रा ॥ ६५॥ 
ये मज्जनार्थं प्रतियान्ति गङ्गे विगाहितं येस्तव वारि नित्यम्‌ । 
स्तातु' समेष्यन्त्यथ ये मनुष्यास्तत्पादधूत्या स्वमहं पुनामि ॥ ६६॥ 
पराङ्गनाभोगविलाससक्तेते पूजितो येस्सुमना गु्व।। 
गोघ्नानु द्विजध्तानु गुरुतल्पगाँशच पुनासि तानम्ब निजाम्बुलेशेश६७॥ 
थे घोरपापाः कलिकल्मषेषु निवद्धभावा अभियान्तु तेऽद्य (सद्यः) | 
इति स्वनद्वारि तरङ्गहस्तेस्समाह्वयन्ती विजयस्व गङ्गे॥ ६५॥ 
दास्यामि गाली गणनाबिहीनां करोमि निन्दां जनतापुपेतः । 
पश्यामि धेय्य सहसे कियत्त्रं कुपुत्रदौरातम्रमहो कठोरम्‌ ॥ ६९ ॥ 


विरागजज्ञानपथप्रसङ्गास्तडिल्लत( विश्रमलोलदङ्गाः | 
दोलायमाना विहरद्विहङ्गा जयन्ति गीर्वाणधुनीतरङ्गाः ॥ ७० ॥ 
मातस्त्वदुत्सङ. गगतोऽध्रुनाऽहं धयम्पयस्तै विलसन्त्वदीयेः | 
तरङ्गहस्तेरतिलाल्यमानः .स्वपृष्ठदेशे जननीं स्मरामि॥ ७१ ॥ 
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गङ्गे त्वदम्भः श्रयतान्त केषां स्वयंवरा मुक्तिवधूगंलेषु | 
विज्ञानकल्पद्रुभपुष्पमालां सम्मेलयन्ती भ्रमति त्रिलोक्याम्‌ ॥ ७२ U 
के वा देवा तव न सलिलेस्स्नापिता जह्नू कन्ये । 
Sat सेवाकरणाविधिना न स्तुता देवि धन्ये | 
के वा पापाश्चरणशरणा नैव मुक्ता न मन्ये 
के after न च सुकृतिभिलेभ्यमाना वदाच्ये ॥ ७३॥ 


दशाइवमेधे मणिकणिकायां केदारकुण्डे वरणापिसङ गे । 
. श्रीपञ्चगज़े निवसन्‌ हि काश्या स्नायी कदा स्याँ कलिकामधेनो ॥७४॥ 
समस्तपापौधविनाशमूलं स्वभक्तसद्पुक्तिवलासतुलम्‌ । 
विमुक्तिबाला विगलदूदुकूले भजामि गङ्गे तव RARR U ७५॥ 
यस्नामस्मरणेत योजनशतेदू रङ्गता मानवा 
स्तीर्त्वा संसृतिसागरं सुकठिनं गण्डूषमण्डकवत्‌ | 
पापौघान्‌ परिहाय हुन्छु सुमनोवृन्दावताङ्घि इया 
पान्ति श्रीपतिलोकमाशु सहसादिव्याङगनालाछिता 1७६ ॥ 
पपृषासाशान्त्यर्थ॑वितरति सदा स्वाई सलिले 
क्षुधातृप्त्ये मीनानथ कमलबीजान्यपि च या। 
स्वकूसकषेत्रेषु प्रकिरति मुदा पद्धूनिचयं 
पुनन्ती त्रेलोक्य॑ जयति जननी जह तनया ॥ ७७॥ 
ज्ञात्वा विष्णुपदोदुगतां भगवतीं भागीरथीं मुक्तिदा 
तन्माहर्म्यविलङ्घनोत्सुकतया या सत्वरा गत्वरी । 
ईर्ष्याव्यापृतमानसा$तिमलिता कीनाशतातात्मजाः 
पृष्ठा श्रीवसुदेवसूनुचरणाम्भोजं कुतार्थाचभवत्‌ (पवित्रीयति) ॥ ७८ ॥ 
चेतश्चिन्तय सादरं हिमवतः ऽ्ुङ्गात्पतन्तीमिमां 
रे पादौ! मम गच्छतश्च पुलिते श्रीजह्न जायाः शुभे । 
चक्षुः ! पश्य तर्राङ्गितं जलचयं रे घाण ! जिध्ाम्डुजे 
| गङ्गेत्यक्षरयुग्मकं रट मुदा Fare ! रसास्वादिनि ॥ ७९ ॥ 
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त्रिविक्रमपदोदभवा नत्रिविधतापसंहारिणी 
त्रिलोचनशिरोगता त्रिदिवमागंसंस्कारिणी । 


त्रिसन्ध्यमृनिसंस्तुता त्रिनयना जगत्तारिणी 
न्निविष्टपतरङ्गिणी त्रिपथगामिनी मा भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 


देहाद्धंदानाद्‌ गिरिराजपुत्र्ये केशग्रहं या गिरिशस्य चक्रे । 


` सापल्यभावात्कुटिलं प्रयान्त्या: स्वतन्त्रवृत्तेस्तु तदेव युक्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 


विचाय्यं धाष्टंयं गिरिराजकन्ये मन्ये महेशो भवती मुमुक्षुः । 
निगील्य हालाहलमम्ब | मत्तो भ्रमत्यसौ सागरसङ्गमात्ते॥ ८२ ॥ 
या स्तातु समुपागतान्निजजनांल्लोलत्तरङ्गभ्रमैः 

eq स्पशंसुखावहैरतनुभिहंस्ताम्बुजातोपमेः। 
हिन्दोलागमनागमासि तनुते शश्वत्स्वपुत्रानिव 

हाहा तां जननीं विहयाय करुणामूति कुतस्ते श्रमः॥ ८३॥ 
यदुधारा नियतन्तिबद्धमुलाकाराम्बुधाराधरं- 

रत्याच्छादितभुतिरोहिततटोदृभूतद्रमालिच्छविः । 
ध्वान्तध्वंसचछत्तडिद्रवरवत्पाथःप्रवाहाधुना 

रोधस्स्थेरदलोक्यते सुरधुनी स्वर्गात्पतन्ती भुवम्‌ ॥ ८४॥ 
सेतु समारुह्य विलोकयेच्चेत्‌ तदान्तराले शुचिगाङगधाराम्‌ | 
ब्रयादवश्यं मनुजोःत्र काश्यां पातालगङ्गा सुतरामधःस्था ॥ ८५॥ 
मिळद्वीचिपूरे तटस्थे कुटीरे वसन्त्वत्प्रतीरे निमज्जश्‍च नीरे । 
प्रविष्टः समीरे परित्यक्तचीरे स्वकीये शरीरे कदा निस्पृहः स्याम्‌ ॥८६॥ 
अथि सागरतारिणि सागरवारिणि वीचिविहारिणि कञ्जकरे 

काशीतलवाहिनि मङ्गलदाथिनि मकरस्थायिनि देवि परे । 
कृतहरिपदवासे सुकृतविकासे दुरितविनाशे देवनुते 

तुहिनाचलकन्ये त्रिभुवनधन्ये जय जय गङ्गे जल्न सृते ॥ ८७॥ 
न याठु लोकः सुरसिन्धुतीरं नग्न॑ वृषस्थं भुजगे) परीतम्‌ । 
पञ्चाननं भूतपति विधाय स्वयं शिरस्स्था भवति क्षणेन || दष ॥ 
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शिवा शिवशिरःसरोवरसमुदुभवा शाम्भवी 

अशेवकुलनाशिनी शिवमयी शिवालिडिगता | 
शिवा-शिव-शिवद्धूरी शिवकरी शिवत्वप्रदा 

शिवाय भजतां सतां शिवकरारठु सा शङ्करा॥ ८९॥ 
संप्रार्थये पाणियुगं निबद्धच विश्वेश्वर स्वगंधुनीं धरन्तम्‌। 
प्रभो ! भवेन्मद्सतिः सदेव भागीरथीतीरकुटीरकोणे॥ ९०॥ 
यावत्किञ्चिज्जननि यवनश्चमंकुम्भ॑ प्रवाह 

आदातु' ते सलिलममलं मञ्जयत्यम्ब ! देवात्‌ । 
तावद्गावो विमलतनवः कामधेनुः हुरन्त्यः 

क्रीडन्त्येताः सुरपुरगता नन्दनारण्यचाराः (वासाः) ॥ ९१.॥ 
रे रे दूता मदीयाः शृणुत मम वचो यहि यायास्त लोके 

गङ्गातीरप्रदेशे नगखगमुगान्नृन्‌ पिशाचाश्च पापानु । 
झरपृष्ट्वे स्वकाय्यै लगत नहि भवेन्मेऽधिकारो विनष्ट । 

इत्यज्ञाभिस्स्वकीयान्‌ प्रभुवरशमनोऽनुक्षणं शास्ति दूतान्‌ ॥९२॥ 
एकेनेव मुखेन तेऽमृतमयं क्षीरं भवानीसुतः 

सेनानीरपिबद्‌ध्रुवं शिशुरसावाश्येस्तु षड्भियुतः॥ 
देत्यान्सोऽप्यजयत्कथं तव पयो नित्यं पिबन्‌ जाह्नवि 

कामादीन्स्वरिपूनहं न जितवाञ्जाने मनोदुष्टताम्‌ ॥.९२ ॥ 
कि माला यूथिकायाः शशघरकलया बिम्बितं वोक्तमाङ्गो 

कि वा सर्पोऽतिशुञ्रः प्रविशति कबरीं शवेतसूत्रावछिर्वा । 
जातं शम्भोः पवित्रे शिरसि पलितमाहोस्विदेवं विविच्य 

ज्ञाता सिद्धेश्रमंन्ती जयति सितजला देवकहलोलिनीयम्‌ ॥९४। 
कत्वा गण्डूषमध्ये जलनिधिमपिबत्कुम्मयोनियंदेव 
तददुःखार्द्रा (ता) सवाषपा भगवति भवती वीक्ष्य शुष्कं समुद्रम्‌ । 
धावन्ती स्नेहवेगान्निजसलिलभरेः पुरयित्वा पयोधि 

लोकानानन्दयन्ती भुवनमुपगता पातु गङ्गा सभङ्गा॥_९५ ७ 
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met यशोऽम्ास्त्यामतं सहं मु खे रण्यं गणनापरन्ते | 
ताहडमदीयं खलु घोरपापमीक्षे BARA बरु युयुरस्वोः ॥ ९६ ॥ 
अयमेव महााव्यतिक्रमः क्रियते देव्यविचारतस्त्वया। 
बहुपापिसुरापतापिनो विहिता मोक्षपथाधिरोहिगः॥ ९७॥ 
शशकेमंशकेश्शुकेबंकें! सुरसिन्धौ यदवाप्यते पदम्‌ । 
ऋषिभि्वहुयोगसाधनेजितगोमिनेहि छभ्यते क्वचित्‌ ॥ ९८॥ 
अहुभिदिवसँमंया श्रुतं गुगसन्ध्यन्तरमेव यास्यसि । 
स तु सन्धिरितस्स्वयञ्जगज्जननि ! त्वं परिपासि पापिनः॥ ९९ ॥ 
-जलपन्त्रपथेन काशिकाहृदयं या प्रविवेश जाळूवी (सत्वरा) । 
कथमेष्यति सा विहाय तां सह विश्वेशवरशोभितामिमाम्‌ ॥ १०० ॥ 
'राजीवसंशो भितशुद्धती र। रामायणादिस्तुत दिव्यधारा । 
राज्यं विमुक्तेनिजभक्ततारा रातु त्रिनेत्रा त्रिपथप्रचारा ॥ १०१॥ 
{ चतुर्देलाष्टदछकमलाभ्या निबरध्यते पद्यमदः ) 

यामारिङ्गितुकामा श्रीकाशीधुक्तिधामाऽसौ। 

तिठ्ठत्युत्यितपाणि्माधवधरह्राव्याजेन ॥ १०२॥ 
aq केनचिदेव विष्गुरयुतं वर्षाणि संस्थास्यति 

aang जननि | त्वदीयभुदके भूमण्डलं पास्यति | 
'किन्त्वेको भ्रमविश्नमो5त्र भवति स्पष्टः कथं वेष्णवं 

पाइ विष्णुपदी प्रपास्यति नदीस्त्यक्ताम्बु पूं ततः ॥ १०३ 
नाहं वच्मि वचः क्वचिच्जनचये जाने भवन्तीं स्वतः 

सञ्जातां प्रकृति पुराणपुरुषाद ब्रह्मद्रवां निर्मेल.मु । के 
शम्मोमंस्तकमालतीसुममयीं माला जगन्मातरं (सदास्थापिनी। 

नित्यां नित्यतर्राक्षृणीं त्रिपथगां भागीरथीं gaiq ॥ १० xil 
रे रे aaa | किमिति मम करो गृह्यते पापमूर्ते 

dg तवां धर्मराज प्रतिकतवृजिनब्रातपँशोधनाथंम्‌ | 
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मूढा दूरं प्रयात प्रभुरपि न हि वः स्प्रष्ट्मडन्नी क्षमो मे 
को हेतुः? स्पृष्टगङ्गोहमिति वचनं ते समाऋण्यं याताः । Yok W 
Gamat पातकपुञ्जमत्र निधीयताँ तद्यमराजशीर्ष 1 
विगह्य तां स्वगंदिलाससौख्यं दिलोबयतां हैमवती सारिच्च ॥ १०६॥ 
श्रीगौतमप्राथंतया प्रसन्ना सिंहस्थिते देवगुरौ स्वयं या! 
स्वभक्तवृन्देष्ठविधानसिद्ध्ये गोदावरीं गच्छति पञ्चवट्याम्‌ ॥१०७॥ 
यस्यास्तटे विन्ध्यगिरेः शिरस्था श्रीयोगमायाष्टमुजादिशक्तिः। 
सहावसन्ती कलिक्रल्मषौधान्‌ विनाशयन्तीष्टफलं ददाति ॥ १०८॥ 
आसन्सत्ययुगे बहूनि भुवने तीर्थानि पुण्यानि 4 

तरेतायां विहितं समस्तसुखदं श्रीपुष्कर दुष्करम्‌ | 
जातं द्वापरसंज्ञके गुरु कुरुक्षेत्र पवित्रं भुवि 

तिष्ये तीर्थदुलाभिवस्दितजला Asia केदलम्‌ ॥ १०९॥ 
यस्याः प्रतीरे चरणाद्विदुगं रार्जाषराडभतृ हरियंतीन्द्रः | 
समाधिनिष्ठोष्प्पवगाहनाय ह्यायाति काशीमिति सुप्रसिद्धिः ॥ ११० ॥ 
मत्पू्वंजास्सालपारतोऽम्ब समेत्य काशीं तव सेवतार्थम्‌। 
विधाय वासं त्वयि मुक्तिभाजो जातास्तथा मां कुरु भाग्यवन्तम्‌ ॥१११॥ 
अवाप्य यस्या उदकं तिलेन संयोजितं स्वीयबुलोद्भवेन । 
अक्षय्यतृर्धि समुपेत्य हप्ता भवन्ति Ya पितरः paai: ११२॥ 


अशेषपापहारिणी गिरीन्द्रश्ुङ्गदारिणी 
गिरीशशीर्षचारिणी पयोधिपू्तिकारिणी । 
स्वसेबिवृन्दतारिणी भवाब्धिभीतिवारिणी 
मदीयमुक्तिधारिणी भवेत्स्वभक्तिभारिणी ॥ ११३ ॥ 
न भूतो न भावी न चास्ति त्रिलोक्यां 
स्वयाप्यम्ब ! नो दृष्टपूर्व' क्वचित्स्यातु । 
महाघोरपाप्माकुपात्रेषु वीरो 
बिरञ्चिप्रपञ्चे हितीयो मदत्य* ॥ ११४ Ut. 
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अयोध्यादिका या श्रुतास्सप्त g 
सदा मोक्षदास्तासु यास्त्वद्विहीनाः । 
ततोऽष्टादशास्त्वत्तटीस्था नगय्यंः 
कथन्नाधिकास्स्युमंहामृक्तिदाने ॥ ११५॥ 
साद्धंसप्तशतक्रोशाधिका भारतभूयंया । 
प्लाविता “राजगृहतो' द्विधारे नोऽव जाह्नवि ॥ ११६॥ 
भूयो भूयोऽपि भवताद्‌ भवतां भूरिभूतिभूः । 
भृतेशभालभृङ्गारो भ्रमद्भागीरथीश्रमः ॥ ११७॥ 
जन्योजंनुजंन्यजघन्यजाल्मजुगुप्साजीणज्वरजेत्रजायुः । 
जरज्जगज्जालूजिघत्सुजिद्वा-श्जाजक्न_ जाता जपताज्जगत्याम्‌ USI 
“ऋते ज्ञानान्मुक्तिनेहि भत्ति’ कश्चिन्निगदति 
कलौ गङ्गेवका परमपददात्री परमते। 
भम ज्ञाने सिद्धं जननि! तव पाथोल्वजुषां 
नृणां ज्ञानं मुक्तिस्स्पृशति सततं पादयुगलम्‌ ॥ ११९॥ 
कुत्वा घोरतरान्‌ हि पातकचयानु वाहीकविप्रो मृतो 
नीतो दूतगणेयंमस्य सदनं निर्भेत्सितस्ताडित! । 
चित्रस्तं परिचित्य चित्रितमतिवेचतर्यमाभाषते 
'गङ्गायामशिवं शवास्थिशिवतां याती'ति सम्मूच्छति ॥१२०॥ 


वेराग्यग्रहसंकूला स्रवकैजुष्टा मनोहारिणी 


नित्यं शान्तितरङ्गिता बुधजनैस्संसेविता मृक्तिदा । 
गङ्गा देवसरितसुधा रसमयी (जला) पापद्रुमध्वंसिनी 

पुण्यावतंसुदुस्तरा शुचिहृदा ध्येया मया सा कदा ॥ १२१॥ 
काका नक्राः कमठमकरा) पोतमारा हि मीनाः 

ग्रामा ग्राम्या मनुजपशवः पादपाः घासगुल्माः । 
भूमिग्रावा गिरिवनगुहा ब्राह्मणाः घट्टवासाः 

धन्या माच्या भगवति ! सदा सन्निधानादृभवत्या॥ १२२॥ 
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न मादृक्‌ पापीयान्सकलजनतापी सुरसरित्‌ ! 
त्वया कश्चिल्लोके जननि गमितो मुक्तिपदवीम्‌ । 
विहायाहङ्घारै हढपरिकरा स्यास्त्वमधुना 
अये गङ्गे “नारायणपतेः” सभुद्धारसमयः॥ १२३॥ 
रे चेतो ! भवतो निदेशवशतो नाकारि किङ्किम्मया 
पापेनाऽपि न यत्कृतं प्रियसखे ! तत्‌ कारितोहुन्त्वया । 
याचे सम्प्रति मित्र | मे श्युणु वचः श्रुता समाधीयतां 
गङ्गावारितरङ्गसङ्गमसुखं स्वाङगेऽन्तरङ्गीयताम्‌ ॥ १२४॥ 
श्रीशन्तनोस्स्त्री मम शन्तनोतु तनोः SET जघन्यवृत्तः । 
भीष्मप्रसूजं ह्न सृता द्युसिन्धुः सिन्धोः प्रिया सेतुमतीह काश्याम्‌ ॥१२५॥ 
नाहं समीहे नृपतित्वमम्ब | द्विजेश्‍्वरत्वं न विशां पतित्वम्‌। 
इच्छामि नोकातरणे पटुत्वं सुधीवरत्वं त्वयि धोवरत्वम्‌॥ १२६॥ 
सुरापगे! पापनगस्य aa दुःखद्रुमाणां कठिनं कुठारम्‌। 
झनिच्छयाप्यम्ब ! तवाम्बुलग्नं दहत्यघान्यर्निशिखेव सद्यः॥ १२७॥ 
SAUTE देवागारा भूविस्तारा लोकाङसारा 
पारावाराऽधाराऽधारा स्वःसञ्चारा पारापारा। 
भक्तोद्धारा काशीस्था कोदण्डाकारा शुद्धाऽऽचारा i 
पापाहारा सत्संसारा चिद्व्यापारा श्रीगङ्गा स्तात्‌ ॥ १२८॥ 
धन्या हरिद्वारपुरी सुरम्या . 
ततश्च धन्य) किल तीर्थराज; | 
तस्मान्महाधन्यततरोऽब्धिसङ्गस्‌ 
त्वहृशनाद (स्पशेनाद्‌ ) दुधव्यतमा वयञ्च ॥ १२९॥ 
या चक्रगाणेश्चरणाब्त्राता श्रीचन्द्रमौलेशच जटाचरी या। 
भुजेश्चतुभिश्चतुरोऽपवगाँश्चतुर्यगे सा चतुरा ददाति॥ १३०॥ 
यस्याँ शवस्थः किल वायसोऽपि मत्वा तृणं वातवराज्यलक्ष्मीम्‌ | 
एकेन नेत्रेण सहस्तनेत्र हसत्यसौ नेत्रविदारणोत्कः॥ १३१॥ 
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agm: सकलाः ATAKAA ददवा (जञात्वा) थ भीष्मो$ष्टमः 
पुत्रस्ते भवदेक एव जगतीस्थो ब्रह्मचय्यंत्रतः । 
गङ्गापुत्रपदं गता द्विजवराः घट्टुस्थिता ये च ते 
ते सर्वे खलु पूजिता अपि तथा नो भान्ति गङ्गे कथम्‌ ॥ १३२॥ 


विपत्तिविश्रान्ता सकलसुखसम्पत्तिरनिशं 
समायाता मातविगलित इतो दुःखनिचयः। 
विवृद्धं सौभाग्यं निखिंलनिधयस्तद्गृहृगता 
लुठन्त्यम्ब | eat जगति करुणायास्तत्र फलम्‌ ॥ १३३॥ 
त्रिभुदने भुवनं तव शोभते निखिलजीवसुजीवनजीवने ! 
अमृतवाहिनि ! देह्यमृतं पदं यदि भृतो वनजाक्षि वने दने॥ १३४॥ 
पापहारि देवि वारि, को नरो न ते पिबेन्‌ । 
तीर्थवासनां विहाय त्वत्तटीकुटीं श्रयेत्‌ ॥ १३५॥ 
मा कुरु Vet विहर यथेच्छं स्वर्गधुनी प्रवहति जलमच्छम्‌। 
केवलदशंनतोऽघविदारा जयति सदा गङ्भामृतधारा ॥ १३६॥ 
विचार्य्याचार्य्याणां वचनमधुना कोविदवरो 
व्यवस्थायामास्थां प्रकटयतु सत्स्वस्थमनसा । 
कलावत्याः काश्याममरपुरनद्याः शुचिजलं 
कलप्राप्तं पेयं कलिकलुषनाशाय न कथम्‌ ॥ १३७॥ 
पूता मदुगीरपि तव गुणैवंणंतामद्य लब्धा 
स्नानाद्धन्या तमुरघमयी चिन्तया चित्तवृत्तिः। 
शुद्धिः सर्वा भवति जगति त्वज्जलेनेव तस्मात्‌ 
पातीयन्ते कलिकलगतं पीतमोक्षप्रदातू ॥ ३८॥ 
“रामानन्द'-सुधीश्वरेण बहुभिरस्तोत्रस्स्तुता या भूशं 
तद्वत्‌ पण्डित-'चन्द्रशेखर-वचो यां सेवतेऽहनिशम्‌ | 
तेषां गोत्र-(वंश) सभुदभवेन च मया यद्वालिशेनोच्यते 
qime वचनं भवेत्तव मुदे त्वं विश्वमाता यतः॥ १३९॥ 
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मातस्तावकसंस्तवे निगदितं ज्ञानादथाज्ञानतः 
सत्थं वाप्युचितं वृथाप्यनुचितं योज्यं त्वयोग्यं वचः । 
तत्सवं मम साहसं गिरिसुते ! क्रूरात्मनो दुस्सहं 
बुद्धवा दुष्टसृतेरितं करुणया दृष्टवा क्षमस्वाधुना ॥ १४० ॥ 
मद्वाणि ! तुभ्यं करवाणि मुद्ध ना महाप्रमाणेगु'णितास्प्रणामात्‌ । 
कल्पाणि गोर्वाणतरङ्गिणीस्था निर्वाणविश्राणनतत्परा स्याः ॥ १४१॥ 
स्तुतिस्वरूपा स्वयमेव गङ्गा 
यमादिनिन्दा ममुना . विमाता। 
प्रच्छन्नवाहा (खूपा-धारा-पूता) च सरस्वती मे 
Hasa शतकं त्वदीयम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सप्तेष्वद्धेन्दु (१९५७) वर्ष गतकलियुगसन्धौ नमस्ये नभस्ये 
मासे पक्षे वलक्षे कुजदिवसपुते सत्तृतीयातिथो च । 
रामापत्यं हि 'नारायणपति' धरणीनिर्जरः काशिकायां 
श्रीमद्गङ्गाजनन्याश्शतकमरचत्प्रीतयेऽत्या. भवेत्तत्‌ ॥ १४३॥ 
॥ इति श्रीगङ्गाशतकं नारायणपतेः कृतम्‌ । ` 
समाप्तं तठासादेन तस्या एव समितम्‌ ॥ १४४॥ . 
॥ शुभमस्तु सर्वेषाम्‌ ॥ 
श्रीकाशीवासिपण्डितधुरीणानां कलोद्भवेन : 
न्रिपाठिश्रीनारायणपतिशमंणा विरचितं ` ` 
गङ्गाशतकं समाप्तम्‌ | 


१९ स्तु०म० 2 
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१३२. गङ्कादशहरा-स्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

नमः शिवाये गङ्गाये शिवदाये नमो नमः। 
नमस्ते विष्गुङपिण्येः ब्रह्मपूर्त्य नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये शाङ्कयै ते नमो नमः । 
स्ं-देवस्वरूपिण्ये नमो भेषजमूत्तये॥ २ । 
सवंस्य सवं-व्याधीनां भिषक्‌-श्रेष्ठये नमोऽस्तु ते। 
स्थास्तु-जङ्गम-सम्भूत-विष-हन्त्र्ये नमोऽस्तु ते॥ ३॥ 
संसार-विष-नाशिन्ये जीवनाये नमोऽस्तु ते । 
ताप-त्रितय-संहुन्त्ये प्राणेश्ये ते नमो नमः ॥ ४॥ 
शान्ति-सन्तान-कारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्तये । 
सरव-संशुद्धि-का रिण्यै नमः  पापारि-मूत्तेये ॥ ५॥ 
भुक्तिमुक्ति-प्रदायिन्ये भद्रदाये नमो नमः । 
भोगोपभोग-दायिन्ये भोगवत्ये नमोऽस्तुः ते ॥ ६॥ 
मन्दाकिन्ये नमस्तेऽस्तु स्वगंदायै नमो नमः । 
नमस्त्रेलोक्य-भूषायै त्रिपथाये नमो नमः॥ ७॥ 
नमस्त्रि शुक्ल संस्थाये क्षमावत्ये नमो नमः । 
त्रिहुताशन-संस्थायै तेजोवत्ये नमो नमः ॥ ८ ॥ 
नन्दाये लिङ्ग-धारिण्ये सुधाधारा5त्मने नमः । 
नमस्ते विश्व-मुख्याय रेवत्य ते नमो नमः॥ ९॥ 
बृहत्य ते नमस्तेञ्स्तु लोक-धात्ये नमोऽस्तु ते। ` 
नमस्ते विश्‍व-मित्राये नन्दिन्य ते नमो नमः go n 
gal शिवा$मृताये च सुवृषाये नमो नमः | 
परा$परशताळड्याये ताराये ते नमो नमः ॥ ११॥ 
पाशजालनिकुन्तिन्ये अभिन्नायै नमोऽस्तु ते। . 
शान्ताये च वरिष्ठायै वरदाये नमो नमः ॥ १२॥ 
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उग्राये सुखजग्ध्य च सञ्जीविन्य नमोऽस्तु तेत 
अहिष्ठाय Testa दुरित-धन्य नमो TATU १३॥ 
प्रणताऽऽतिप्रभञ्जिन्ये जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते ।.. 
सर्वाऽपतप्रतिपक्षाये मङ्गलाय नमो नमः ॥ १४॥ 
` शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे ! ; 
सर्वस्यारत्त-हरे ! देवि! नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
निळेपाये दुगं-हन्त्र्ये दक्षाय ते नमो नमः 
पराऽपरम्पराये च गङ्गे! निर्वाणदायिनि॥ १६॥ 
गङ्गे ममाऽप्रतो भूया गङ्गे मे तिष्ठ पृष्ठतः 

गङ्गे मे पाश्व॑योरेधि गङ्गे त्वय्यस्तु मे स्थिति; ॥ १७॥ 
आदौ स्वमन्ते मध्ये च सवं त्वं गाङ्गते ! शिवे! 

त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वं पुमान्‌ पर एव हि॥ १८॥ 
गङ्गे त्वं परमात्मा च शिवस्तुश्यं नम; शिवे । 

य इदं पठते स्तोत्रं भ्घुगुयाच्छ्द्वयाऽपि यः ॥। १९॥ 
दशधा मुच्यते पापेः कायवाकचित्तसम्भवेः ॥ २० ॥ 

॥ इति गङ्गादशहरा-स्तोत्रै सम्पूणंम्‌ ॥ 


१३३. यमुनाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीयमुनाये नमः 
सुरारिकाय कालिमा ललामवारिधारिंगी . 
तृणोकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी । 


भनोच्नुकूलफूलक्नुञ्जपृञ्जधूतदुमदा Aa 
घुनोतु मे aama कलिन्दतर्दिनी सदा | १ ॥' ° 

सलापह(रि वारि पूरि भूरि मण्डिता मृता . 
भशं प्रपातकप्रuञ्चाऽतिपण्डिता निशां। 
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सुनन्दनन्दनाङ्गसंगरागरञ्जिता fga 

धुनोतु मे मनोमळं कलिन्दनन्दिनी सदा.॥ २ ॥ 
लसत्तरङ्गसङ्गधूतभूत जातवातका 

नवीनमाधुरीधुरीणभक्तिजातचातका l 
तटान्तवासदा . सहंससंसृताह्लिकामदा 

धुनोतु मे मत्तोमळं .कछिन्दनन्दिनी सदा॥ ३ !६ 
बिहाररासखेदभेदधीरतीरमारुता 

गता गिरामग्रोचरा यदोयनीरचारुता। 
प्रवाहसाहचरयंपूतमेदिनी नदी नदा 

धुनोतु मे मनोमळं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ४॥। 
तरङ्गसङ्गसेकतान्तरान्तितं सदाइसिता 

शरन्निशाकरांशुमञ्जुमञ्जरोसभाजिता । 
भवार्चनायचारुणाम्बुनांधुनानिशारदा 

धुनोतु मे मनोमळं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ५ ॥ 
जलान्तकेलिकारिचारुराधिकाङ्गरागिणी 

स्वभतुरन्यदुलेभाङ्गतांशभागिनी सदा । 
स्वदत्तसुप्तसप्तसिन्धुभेदना तिकोविदा 

धुनोतु मे मनोमल॑ कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ६ ॥ 
जलच्युताच्युताङगर।गलम्पटालिशालिनी 

विलोलराधिकाकचान्तचम्पकालिमा लिनी । 
सदावगाहनावतीर्णंभतृ भृत्यनारदा ; 
YA bs ॥७॥ 

नन्दनन्दकेलिशा ञ्जुला 

तटोत्य फुल्लमल्लिकाकदम्बरेणुसुज्ज्वला | 
जलावगाहिनां . नृणां भवाब्धसिन्धुपारदा 

धुनोतु मे मनोमळं कलिन्दनन्दिनी सद्रा ॥ ८॥ 


॥ इति भोमच्छद्राचायंविरनितं यमुनाष्टक सम्पूणम्‌ ॥ `` 
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१३४. यमुनाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय' नमः श्रीयपुनाये नमः ˆ 


कुपापारावारां तपनतनयां तापशमनीं 

मुरारिप्रेयस्यां भवभयदवाँ भक्तिवरदाम्‌। 
-वियञ्जाळान्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्तः परिदिनं . 

सदा धीरो नुनं भजति यमुनां नित्यफलदाम्‌ ॥ १॥ 
मधुवनचारिणि भास्करवाहिनि जाह्नविसंगिनि सिन्धुसिते ` 

मधुरिपुभूषिणि माधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाशकुते । 
जगदघमोचनि मानसदायिनी केशवकेलिनिदानगते 

जय यमुने जय भीतनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌॥२॥ 
अयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शेलविदारिणि वेगभरे ` B 

परिजनपालिनि दुष्टनिषूदिनि वांछितकामविलासधरे | 
ब्रजपुरवासिजनाजितपातकहारिणि विश्वजनोद्धरिके ` ` 


जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय मामु ।श “ 


'अतिविपदाम्बुधिमरनजतं भवता पशता कुलमानसकं 

गत्तिमतिहीनमशेषभ याक्ुळमागतपादसरोजयुगम्‌ | 
'शटृणभयभीतिमनिष्कृतिपातककोटिशतायुतपुञ्जतरं 

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌ ॥४॥ 
-नवजलदद्युतिकोटिलसत्तनुहेममयाभररञ्जितके ee 

तडिदवहेछिपदाञ्चलचञ्चलशोभितपीतसुचैलघरे | 

मणिमनभूषणांचत्रपटासनरञ्जितगञ्जितभाुकरे 

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिति पावय माम्‌ ॥२॥ 
शुपुरिने मधुमत्तयदूदभवरासमहोत्सवकेकिभरे 

` उच्चकुलाचलराजितमौक्तिकहारमयाभररोदसिके । 
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नवमणिकोटिकभास्करकळ्चुकिशोभिततारकहारयुते, 
जय यमुने जय भीतनिवारिणी संकटनाशिनि पावय AT ॥६॥ 
करिवरमौक्तिकनासिकभूषणवातचमत्कृतचञचलके 
मुखकमलामलसौरभचञ्चलमत्तमधुव्रतलोचनिके । 
मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगण्डयुगामलके 
जय यमुने जय भीतनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌ ॥७॥ 
कलरवनूपुरहेममयाचितपादसरोरुहसारुणिके 
घिमिधिमिधिमिधिमितालविनोदितमानसमञ्जुलपादगते | 
तव पदपङ्कजमाश्चितमानवचित्तसदाखिलताप हरे 
जय age जय भीतनिवार्रिण संकटनाशिनि पावय माम्‌ ॥८॥ 
- भवोत्तापम्भोधो निपतितजनो दुर्गंतियुतो 
यदिस्तौति प्रातः प्रतिदिनमनन्याश्रयतया | 
ggs: कामं करकुसुमपुञ्जेरविरतँ 
सदाभोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरितम्‌ ॥९॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय-श्रीमच्छंकराचायंविरचितं 
यधुनाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१३५. सरस्वत्यष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीपरस्वत्ये नमः 


शतानोक उवाच-- 


महामते महाप्राज्ञ सवंशास्त्रविशारद। 
अक्षीणकमंबन्धस्तु पुरुषो द्विजसत्तम ॥ १॥ 
मरणे यज्जपेज्जापं यं च भावमनुस्मरन्‌ | 
परं पदमवाप्नोति तन्मे बाहू महामनु ॥ U 
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शौनक उवाच- 

इदमेव महाराज पृष्टवांस्ते पितामहः । 

भीष्मं धमंविदां श्रेष्ठं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

पितामह महाप्राज्ञ सवंशास्त्रविशारद | 

बृहस्पतिस्तुता देवी वागीशाय महात्मने | 

आत्मानं दशंयामास सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥ ४॥ 
सरस्वत्युवाच-- 

at वृणीष्व भ्रं ते यत्ते मनसि वतंते। 
बुहस्पतिरुवाच- : 

यदि मे वरदा देवि दिव्यज्ञानं प्रयच्छ मे॥ ५॥ 
देव्युवाच-- 

हन्त ते निर्मळं ज्ञानं कुमतिष्त्रसंकारकम्‌ | 

स्तोत्रेणानेन ये भक्त्या मां स्तुवन्ति मनीषिणः ॥ ६॥ 
बृहस्पतिराच- 

लभते परमं ज्ञानं यत्सुरेरपि दुलभम्‌ । 

प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ७॥ 
सरस्वत्युवाच 

त्रिसन्ध्यं प्रयतो नित्यं पठेदष्टकमुत्तमम्‌ | 

तस्य कण्ठे सदा वासं करिष्यामि न संशयः ८ 

॥ इति श्रीपद्मपुराणे दिव्यज्ञाचप्रदायकं सरस्वत्यष्टकस्तोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 
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१३६. नर्म॑दाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीनमंदायं नमः 
सविन्दुसिन्धुसुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं 
द्विषत्सु . पापजातकारिवारिसंयुतम्‌ । 
कुतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवमंदे 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमंदे॥ १॥ 
त्वदम्ब्ुलीनदोनमीन दिव्यसंप्रदायकं 
कलो मलोघभारहारिसवंतीर्थनायकम्‌ । 
सुमत्स्यकच्छनक्रचक्रवाकशमंदे 
त्वदीयपादपद्धूजं नमामि देवि नमंदे॥२॥ 
महागभीरनीरपूरपापध्ूतभूतलं 
घ्वनत्समस्तपातकारिदारिकापदाचलम्‌ । 
जगल्ल्ये महाभये मृकण्डसुनुहम्यदे 
त्वदीयपादपङ्रजं नमामि देवि नमंदे॥ ३॥ 
गते तदेव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यंदा 
मृकण्डुसूनुशौनकासुरारिसेवि , 
पुनर्भवाब्धिजन्मज॑ भवाब्धिदुःखवमंदे Jal 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमंदे॥ ४॥ 
अलभ्षलक्षकिन्नरामरादिपुञ्जपुजितं 
सुलक्षनीरतीरधीरपक्षिलक्षकूजितम्‌ l 
वसि bss ष्ठशिष्टपिप्पला दिकदमादिशमं दे 
त्व Si नमामि देवि | 
YA vn रळ pen 
धृतं स्वकीयभान a 
हुना Seal नारदादिषट्पदेः। 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमदे॥ ६॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नदी-तीथेस्तोत्राणि २९७ 


-अलक्षलक्षलक्षपापलक्षसारसायुधं 
ततस्तु जीवजन्तुतन्तुभुक्तिपुक्तिदायकम्‌ | 
“विरञ्चिविष्णुशङ्करस्वकीयधामवमंदे 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमंदे॥ ७॥ 
-अहो मृतं स्वनं भुतं महेशकेशजातटे 
किरातसुतवाडवेषु पण्डिते शठे acl 
. 'दुरन्तपापतापहारिसवंजन्तुशमंदे 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमंदे॥ ८ ॥ 
इदं तृ नमंदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा 
पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गेति कदा । 
सुळभ्यदेहदुळंभं महेशधामगोरवं 
पुनभंवा नरा न वे विछोकयन्ति रौरवम्‌ ॥ ९॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्कुराचायंविरचितं नमंदाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१३७. काशीपञ्चकम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः श्रीकाश्ये नमः 
मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः स॒तीथंवर्या मणिकणिका च । 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ १॥ 
यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजाळं चराचरं भा त मनोविलासम्‌ । 
'सच्चित्सुखेका परमात्मरूपा सा काणिकाहं निजबोधरूपा॥ २॥ 
कोशेषु पञ्चस्त्रधिराजमाना बुद्धिभेवानी प्रतिदेहगेहम्‌ । 
साक्षी शिवः सवंगणोऽन्तरात्मा सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ २॥ 
काश्यां हि काश्यते काशी काशी सवंप्रकाणिका । 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥४॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९८ स्तुतिमणिमाला 


काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा 
भक्तिः श्रद्धागयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः | 
विश्वेशोऽयं तरीय: सकलजनमनः साक्षिमूतोऽन्तरात्मा 
देहे सवं यदि वसति पुनस्ती्थंमन्यत्‌ किमस्ति uy 


॥ इति श्रीमच्छङ्कुराचारयंविरचितं काशीपञ्चक सम्पूणम्‌ ॥ 


१३८. प्रयागाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीप्रयागाय नमः 


सुनयः ऊचुः 
सुरधुनि दितिजेन्द्रः सेव्यते योऽस्ततन्द्र- 
गरुतरदुरितानां का कथा मानवानाम्‌ । 
स॒ भुवि सुक्तकतु' वा छितावातिहेदु- 
ज॑यति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः॥ १॥ 
श्रुति: प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणम्‌ । 
यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीथंराजो. जयति प्रयाग; ॥ २॥ 
न यत्र योगाचरणप्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टि विशिष्टदोक्षा । 
न तारकज्ञानगुरोरपेक्षा स तीथंराजो जयति प्रयागः ॥ ३॥ 
चिरं निवासं न समीक्षते यो ह्य दारचित्तः प्रददाति च क्रमात्‌ । 
यः कल्पितार्थाशन ददाति पुंसः स स तोथेराजो जयति प्रयाग: ॥ ४।॥ 
यत्राप्लुतानां न यमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगतिप्रदाता । 
यत्राश्रितानाममृतप्रदाता स तीर्थराजो जयति प्रयाग: ॥ ५॥ 
gi: सप्त प्रसिद्धाः प्रतिवचनकरीस्तीर्थराजस्य नार्यो 
नंकह्यान्मु'क्तदाने भवति च उगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम्‌ । 
सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदानेन युक्ता 
येत ब्रह्माण्डमध्ये स जयति सुतरां तीर्थराजः प्रयागः॥ ६ ।॥ 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नदो-तीथॅस्तोत्राणि २९९. 


तीर्थावली यस्य तु कष्ठभागे दानावली वलाति पादमूले । 
ब्रतावली दक्षिणपादमूले स तीर्थराजो जयति प्रयाग: ॥ ७॥ 
आज्ञाऽपि यज्ञाः प्रभवोऽपि यज्ञाः सप्तषिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञाः | 
विज्ञापयन्तः सततं हि काले स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥ ८॥ 
सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनि भानुकन्यके । 
लीलातपत्रं वट एव साक्षात्स तीर्थराजो जयति प्रयाग, ॥ ९॥ 
तीर्थराजप्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यतः। 
Ae: सततं भक्तया वाञ्छितं फलमाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागराजमाहात्म्याष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 


१३९, पुष्कराष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीपुष्कराय नमः 


श्रिया युतं त्रिदेहतापपापराशिनाशकं 
मुनीन्द्रसिद्धसाध्यदेवदःनवरभिष्टु्तम्‌ । 
तटेऽस्ति यज्ञपवंतस्य मुक्तिदं सुखाकरं 
नमामि ब्रह्मपुष्करं सवष्णवं सशंकरम्‌॥ १॥ 
सदार्यंभासशुष्कपञ्चवासरे वरागतं 
तदन्यथान्तरिक्षगं सुतन्त्रभावनानुगम्‌। 


तदम्बुपानमञजनं इशा सदामृताकरं 
नमामि ब्रह्मऽष्करं सवष्णवं सशंकरम्‌ ॥ २॥ 


त्रिपुष्कर त्रिपुष्कर त्रिपुष्करेति संस्मरेत्‌ 
सदुरदेशगोऽपि यस्तदङ्गपापनाशनम्‌। 


प्रपन्नदुःखभञ्जनं सुरञ्जनं सुधाकरं 
नमामि ब्रह्वापष्क्ररं सवंष्णवं सशंकरम्‌॥ ३॥ 
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'मुकण्डुमड्कणी पुलस्त्यकण्वपर्वेतासिता 

अगस्त्यभागंवौ दधीचिनारदौ शुक्रादयः । 
स॒ पद्मतोथंपावनेकदृष्टयो दयाकरं 

नमामि ब्रह्मपुष्करं॑ सवेष्णव सशंकरम्‌ ॥ ४ (। 
सदा पिता महेक्षितं वराहविष्णुनेक्षितं 

तथाऽमरेशरक्षितं सुरासुरेः समीक्षितम्‌ । 

इहैव भुक्तिमुक्तिदं प्रजाकरं धनाकरं 

नमामि !ब्रह्मपुष्करं सवेष्णवं सशंकरम्‌ ॥ ५॥ 
त्रिदण्डिदण्टिब्रहाचारितापसेः सुसेवितं 

पुराधेचन्द्रप्राप्तदेवनन्दिकेश्‍वराभिधेः । 
सुवेद्यनाथनीलकण्ठसेवितं सुधाकरं 

नमामि ब्रह्मपुष्करं सवेष्णवं सशंकरम्‌ ॥ ६॥ 
सुपञ्चधा सरस्वती विराजते यदन्तरे 

तथेकयोजनायतं विभाति तीर्थनायकम्‌। 
अनेकदेवपेत्रतीर्थेसागरं रसाकरं 

नमामि ब्रह्मपुष्करं सवेष्णवं सशंकरम्‌॥ ७॥ 
यमादिसंयुतो नरस्त्रपुष्करं निमज्जति 

पितामहश्च माधवोऽप्युमाधवः प्रसन्नताम्‌ | 
प्रयाति तत्पदं ददात्ययत्नतो गुणाकरं 

नमामि ब्रह्मपृष्करं सवेष्णवं सशंकरम्‌॥ ८॥ 
इदं हि पृष्कराष्टकं सुनीतिनीरजाश्षितं 

स्थितं मदोयमानसे कदापि माऽपगच्छतु | 
त्रिसन्ध्यमापठन्ति ये त्रिपुष्कराष्टकं नराः 

प्ररीतदेहभुषणा भनवन्तुमेशकिङ्करा ॥ ९ ॥ 


॥ इति श्रीमच्छद्धूराचाय॑विरचितं श्रीपुष्कराष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
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१४०. ARATATA 
श्रीगणेशाय नमः 


. नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गं नाहंकारः प्राणवर्गो न वुद्धिः। 
दारापतयक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌॥ १॥ 
रज्ज्वज्ञाना-द्वाति रज्जुयंथाहिः स्वात्माज्चानादात्मनो जीवभावः। 
आप्तोक्त्या हि भ्रान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 
झाभातीदं विश्वमात्मन्यसत्यं सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोहात्‌। 
निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्त सत्यं शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम्‌ ॥ २॥ 
मत्तो नान्यत्किञ्चिदत्रास्ति विश्वं सत्यं बाह्य वस्तु मायोपकलूप्तम्‌ । . 
आदर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं मय्द्वेते भाति तस्माच्छिवोऽहम्‌॥ ¥ It 
नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ताः प्राकृताः सवेधर्माः। 
कतृ'त्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहंकारस्येव स ee WX tt 
नाहं जातो मे नाहं प्राणः क्षुति । 
नाहे चित्त शो तो मे नाहं कर्ता बन्धमोक्षौ कुतो मे॥६॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचायविरचितमात्मपञ्चक स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१४१. वराग्यपश्चकम्‌ ' 
_ श्रीगणेशाय नमः 
fad किमनळं भवेदनलमौदरं विधातुं पयः ' 
्रसृतिपुरकं किमु न धारकं सारसम्‌ 
अयत्नमलमल्पकं : पाथ पटच्चरं कच्चर ` | 


भजन्ति fagar मुधा age कुक्षितः कुक्षितः ॥ १॥ ` 
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दुरीश्वरद्वारबहिवितदिकादुरासिकाये रचितोष्यमळ्जलिः । 
यदञ्जनाभं निरपायमस्ति नो धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम्‌ । २॥ 
काचाय नीच कमनीयवाचा मोचाफलस्वादमुचा न याचे । 
दया कुचेले धनदंत्कुचेले स्थितेश्कुचेले शितमा HAS ॥ ३॥ 
क्षोणीकोणशर्तांशपालनखलददुर्वारगर्वानल- 
कुभ्यत्कुद्रनरेन्द्रचाटुरचना धन्या न मन्यामहे । 
देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे योऽसौ दयालुः पुरा 
धानापुष्टिपुचे कुचेलपुनये घत्तेस्म वित्तेशताम्‌ ॥ ४ ॥ 
शरीरपतनावधि प्रभुनिषेवणापादना- 
दविन्धनधनञ्जयप्रशमदं धनं दन्धनम्‌ । 
घनञ्जयविवर्धनं धनमुदूढगोवर्धनं 
सुसाधनमबाधनं सुमनसां समाराधनम्‌ ॥ ५॥ 
॥ इति श्रीसवंतनत्रस्वतन्त्रवेदान्तदेशिकाचायंकृतं 
वेराग्यपञ्चकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१४२. इादशपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 
. श्रीगणेशाय नमः 

मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सदूबुद्धि मनसि वितृष्णाम्‌ | 
यल्लभसे निजकर्मोपात्तं नित्य ga. विनोदय चित्तम्‌ ॥ १॥ 
अर्थमनथं भावय fae नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ | 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सवंत्रेषा विहिता नीतिः॥ २॥ 
का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। ` ` 
कस्य त्वं क कृत आयातस्तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः॥ ३॥ 
मा करु जनधनयौवनगवं हरंति निमेषात्कालः सवंम्‌। ` 
मायामयंमिदमलिलं हित्वा ब्रह्मपदं तवं प्रविश विदित्वा ॥ ४ ॥ 
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कामं क्रोध मोहं लोभं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्‌ । 
आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूहाः॥ ५॥ 
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्या भूतलमजिनं वासः। 
सवंपर्रग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः॥ ६॥ 
शत्रौ मित्रे पुत्रे वन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ । 
भव समचित्तः aaa त्वं वाञ्छस्यचिर'द्यदि विष्णुत्वम्‌ ॥ ७॥ 
त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुव्पथं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः । 
सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सवंत्रोत्तूज भेदज्ञानम्‌ ८॥ 
प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम्‌। 
जाप्यसमेतसमाधिविधानं कवंवधानं महृदवधानम्‌॥ ९॥ 
नछिनीदलगतसलिले तरल तद्ृञीवितमतिशयचपलम्‌ | 
विद्धि व्याघ्यभिमातग्रस्तं लोक शोकहतं च समस्तम्‌ ॥ १०॥ 
का तेऽष्टादशदेशे चिन्ता वातुल तव कि नास्ति नियन्ता । 
यस्त्वां हस्ते सुदुढनिबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धम्‌ ॥ ११॥ 
गुरुचरणाम्बुजनिभंरभक्तः संसारादिचिराद्भवभुक्तः। 
सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम्‌॥ १२॥ 
द्वादश पञ्जरिकामय एष शिष्याणा कथितो ह्य पदेशः I 
थेषां चित्ते नेव विवेकहस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम्‌ ॥ १३ ॥ 
॥ इति श्रीद्वादशपञ्जरिकास्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


१४३. चपंटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः ` क 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः । 
वालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि Ha मुञ्चत्याशावायुः॥ . 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज भूढमते॥ १॥ 
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सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुकुञकरणे । 

अग्ने वाह्लिः पृष्ठे भान्‌ रात्री चिबुकसमपितजानुः॥ 
करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः । 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ २॥! 
यावद्वित्तोपाजनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः 1 
पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे ॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ RI 
जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुक्ृतवेषः। 
पश्यन्तपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ४॥ 
भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता । 
सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यम? कि करुते चर्चाम्‌ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ ५॥ 
अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ । 
gal याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ ६॥ 
बालस्तावत्रीडासत्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः l 
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः तस्मिन्‌ ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न) 
भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ७॥ 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
इह संसारे बहुदुस्तारे कृपयाऽपारे पाहि मुरारे ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ ८॥ 
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मास: । 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तदपि मुञ्चत्याशामषंम्‌ ॥ 
भज गोविन्दे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ ९ ॥' 
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वयसि गते क! कामविकार? शुष्के नीरे क! कासार३। 

नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे क! संसारः॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ १०॥ 
नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम्‌ । 
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम्‌॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ११॥ 
कस्त्वं कोऽहं कृत आयातः का मे जननी को मे तातः। 

इति परिभावय स्वंमसारं विश्वं त्यवत्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ १२:॥ 
गेयं गीतानामसहस्र ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्नम्‌। 

नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌॥ 

भज गोविन्दं भज गोविदं गोविन्दं भज मूढमते। १३॥ 
यावज्जीवो निवसति देडे कुशल तावत्पृच्छति ÙI 
गतवति वायौ देहापायें- भार्या बिभ्यति तस्मित्काये॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ १४॥ 
सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। 
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ १५॥ 
रथ्याकपंटविरचितकस्थः पण्यापुण्यविवजितपन्थः । 

नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमथं क्रियते शोकः ॥ 

भज Were भज गोविन्दं गोविदं भज मूढमते.। १६॥ 
कृस्ते गङ्गासागरगमनं ब्रतपरिपालनमथवा दानम्‌। 
ज्ञानविहीने सर्वमनेन मुक्तिभंवति न जस्मश्षतेन ॥ 

झज गोविग्दं भज गोविन्दं Mead भज मूढमते॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमच्छेकराचायंविरचितचपंटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
२० स्तु Ho 
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१४४, दक्षिणासूरत्यष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीदक्षिणामूत्तंये नम! 

श्रीमद्गुरो निखिलवेदशिरोनिगूढ- 

्रह्मात्मबोधसुखसान्द्रतनो महात्मन्‌ | 
श्रीकान्तवावपतिमुखाखिलदेवसडघ- 

स्वात्मावबोधक परेश नमो नपस्ते ॥१॥ 
सान्निध्यमात्रमुपलभ्य समस्तमेत- 

दाभाति यस्प WA चराचरं च। 
चिन्मात्रतां निजकराङ्गुलिपुद्रया यस- 

स्वस्थानिशं वदति नाथ नमो नमस्ते॥ २॥ 

जीवेशवराद्यखिलूमत्र विकारजातं 

जातं यतस्स्थितमनन्तसुखे च यस्मिन्‌ | 
येनोपसंहतमखण्डचिदेकशक्त्या 

स्वाभिन्नयेव जगदीश नमो नमस्ते ॥ ३॥ 
यस्स्वांशजीवसुखदुःखफलोपभोग- 

हेतोवंपू षि विविधानि च भौतिकानि । 
निर्माय तत्र विशता करणेस्सहान्ते 

जीवेन साक्ष्यमत एव नमो नमस्ते॥ ४॥ 
हृत्पुण्डरीकगतचिन्मणिमात्मरूपं 

यस्मिन्‌ समपंयति योगबलेन विद्वान्‌ । 
यः पूर्णबोधसुखलक्षण एकरूप 

/ झाकाशवद्विभुरुमेश नमो नमस्ते ॥ ५॥ 
यन्मायया हरिहरद्रृहिणा बभूवु- 

स्सृष्टयादिकारिण इमे जगतामधीशाः। 


u 
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यद्विद्ययेव परयात्र हि वश्यमाया 

स्थेयं गता गुरुवरेश नमो नमस्ते ॥६॥ 
स्रीपु नपू'सकसमा ह्वर्वाळङ्गहीनोऽ- 

प्यास्ते Aga उमेशतया य एव। 
सत्यप्रबोधसुखल्पतया त्वरूप- 

वत्वेन च त्रिजगदीश नमो नमस्ते ॥ ७॥ 
जीवत्रयं भ्रमति वे यदविद्ययेव 

संसारचक्र इह दुस्तरदुःखहेतौ । 
यद्विद्ययेव निजबोधरतं स्ववश्या 

विद्यं च तद्भवति साम्त्र नमो नमस्ते ॥८॥ 

u इति श्रीज्ञानवासिष्ठे ज्ञानकाण्डे द्वितीयपादे प्रथमाध्याये 
व्यासकृतदक्षिणामृत्यष्टक सम्पूणम्‌ ॥ 


१४५, दक्षिणामुतिभुजङ्गस्तवः 
श्रीगणेशाय नमः श्रीदक्षिणामूतये नमः 


-महामोहनाम्ना निदाघेन भूयः प्रतक्षा मुनीन्द्रा यमीशं निदध्युः 
'तमोद्धारगम्यं त्रिलोकाभिरामं भजे दक्षिणामूतिमाचायंवर्यम्‌॥ १॥ 
श्रयन्तं वटाध्षःप्रदेशं मुनीनां महाभक्तिभाजां चिरभ्राथितेन। 
नमस्कारपात्रं सुघागौरगात्रं भजे दक्षिणामूर्तिमाचायंवयंम्‌॥ २॥ 
स्मितज्योत्स्तया सुप्रसन्नाननेन्दुप्रसुत्या मुनीनां मनःकरवाणि। 
समुन्मीलयन्तं यदृध्व॑ भजन्तं भजे दक्षिणामृतिमाचायेवयेम्‌ ॥ ३॥ 
समासादितु तत्त्वमस्पादिबोध॑ यमीन्द्रेषु साधपविष्टेषु सत्सृ। 
'मुनीनां हि भावं समाश्रित्य Get भजे दक्षिणामूतिमाचाथंवर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
'तमस्काण्डबालारुणं संयमीन्द्र यथापश्यतामस्फुरद्ब्रह्मतत्वम्‌। 
'तथा स्फूतिमस्य प्रदातु च मह्य भजे दक्षिणामूतिमाचार्यवयेम्‌ ॥ ५॥ 
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घटं चापि तां मौत्तिकीमक्षमाळां मुदा ज्ञानमुद्रां च विद्यां कराब्जे; । 
दघानं सुमेधां विधातुः महेशं भजे दक्षिणामूर्तिमाचारयंवयंम्‌॥ ६॥ 
नयत्यच्छपूतिः प्रबोधं सतां यो हृदिन्दीवरालि सदा चन्द्रमौछिः। 
स्फुटं परज्ञया मन्मनः कुवितेमे भजे दक्षिणामूतिमाचायंवयम्‌ ॥ ७॥ 
यदालोकमात्रप्रशान्तानुतापा मुनीन्द्रा यवानन्दमास्थाय तस्थुः । 
प्रयच्छ प्रभो मे तमित्यञ्जसा तं भजे दक्षिणामू्तिमाचायंवरयम्‌ ॥ ८॥ 
जटासूद्ृहन्त॑ कलाशेषमिन्दुः भुजामूलभागे भुजङ्गाधिनाथम्‌ | 
ललाटे च तं स्वाहया दारवन्तं भजे दक्षिणामूतिमाचायंवर्यम्‌॥ 8 tt 
'भुजङ्गेरिव स्वं भुजङ्गप्रयातैविभूष्यात्मभवतं सदा नन्दिहानम्‌ | 
यशस्कामुकानां प्रवारिभिः कवीनां मतं सत्यगीतं निम्‌ ब्रूहि शम्भो ॥१०॥ 
॥ इति कविशिरोमणिजयन्तिसुर्यनारायणमनीषिविरितं 
दक्षिणामूतिभुजङगस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१४६. तीक्ष्णदष्टकालभेरवाष्टकम्‌ 
` श्रीगणेशाय नमः कालभेरवाय नमः 


ॐ यंयंयं यक्षरूपं दशदिशिविदितं भूमिकम्पायभानं 

संसं संहारमूतिं शिरमकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम्‌ । 
add दीघेकायं दिकुतनखमुखं ह्य ध्वेरोमं करालं 

ddi पापनाशं प्रणमत सततं भैरव क्षेत्रपालम्‌ ॥ १ tt 
ररर रक्तदणं कटकटिततनु' तीक्ष्णदष्ट्राकराले 
- घंंघंघं घोषघोषं घघघघघटितं घघंर॑ घोरनादम्‌। 
कंकंकं कालपाशं धृकधृकधृकितं ज्वालितं कामदाहं 

तंतंतं दिव्यदेहं प्रणमत सततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ २॥ 
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प्रकीणंस्तोत्राणि 


- जंलंलंलं वदन्तं लळललललितं दीघंजिह्वाकरालं 

gaa gaai स्फुट विकटमुखं भास्करं भीमख्पम्‌ | 
See रुण्डमालं रवितमनियतं ताम्रनेत्रै करालं 

नंनंनं नग्नरूपं प्रणमत सततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ ३॥ 
aad वायुवेगं नतजनदयिनं ब्रह्मपारं परं तं 

खंखंखं खड्गहस्तं त्रिभुवननिळथं भास्करं भीमरूपम्‌ | 
ddd चलिता चलचल चलिताच्चालितं भूमिचक्र 

ddd मायिरूपं प्रणमत सततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ ४॥ 
शांशंशं शङ्खदस्तै शशिकरधत्रळं मोक्षसम्पू्णतेजं 

मंम मंमं महान्तं कुलमकुलकुल मस्त्रगुप्तं सुनित्यम्‌। 
यंयंयं भूतनाथं क्िलिकिखिकिलितं बालकेलिग्रधानं 
अंअंअ wai प्रणमत सततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ ५॥ 
ddd खडगमेदं विषममृतमयं कालकां कराले 

gda क्षिप्रवेगं दहृदहदहनं तक्षसन्दीप्यमातम्‌ । 
gid हॉकारनादं प्रकटितगहनं गर्जिते भू मिकम्पं 

did बाललीलं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ N ६ ॥ 
ddd सिद्धियोगं ampi देवदेवं प्रसन्न 

ddd पद्मनाभं हरिहरमयनं चनदरूर्यार्निेत्रम्‌। 
Tu ऐश्वर्यताथं सततभयहरं पूवंदेव स्वरूपं 

रौरौरॉ रौद्ररूप प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ ७ ॥ 
za dae हसितकलहकं मुक्तयोगाट्रहासं 

get नेत्रहप॑ ।शिरमुक्टजटाबन्धबच्धाग्रहस्तम्‌ | 
dé ट्कारनादं त्रिरशलटलटं कामगर्वापहारं 

sai (AHA) भूतनाथं प्रणमत सततं ATA क्षेत्रपालम्‌ ॥८॥ 
इत्येवं कामयुक्तं प्रपठति नियतं TET भेरवस्य 

निर्विघ्नं दुःखनाशं सुरभपहेरणं डाकितीशाकिनीनाम्‌ | 
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नश्येद्धि व्याघ्रसपं वहवहसलिले राज्यशं सस्यशुन्यं 
सर्वा नश्यन्ति दूरं विपद इति भृशं चिन्तनात्सवंसिद्धम्‌ ॥ ९॥ 
भैरवस्याष्टकमिदं षण्मासं यः पठेन्नरः । 
स याति परमं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः॥ १० ॥ 
सिन्दुरारुणगात्रं च सर्वजत्मविनि्मितम्‌। 
मुक्टाग्रचधरं देवं भेरवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीतीक्षणदंष्ट्रकालभैरवाष्टक सम्पूर्णम्‌ ।' 
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वेदिकसूक्तानि 
१४७. पुरुषसूक्तम्‌ 
AT गेशाय नम? 


हरि ॐ सहखशीर्षा पुरुषः AAA: TEMA । 

स भूमि wet: WA ! १॥ 
पुरष$एवेदं सव्वं ग्यद्भूत व्यच्च भाळ 

Sean यदच्तेनातिरोहति ॥२॥ 

एतावानस्य महिमातो ज्ज्यायाँश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य व्विश्वा भूतानि श्र्त्रपादस्यामृतं दिवि ॥ ३॥ 

त्रिपादूदृष्वे ऽउदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्युनः। 

ततो fag उप्रकक्रामत्साशनानशनेऽअभि ॥ ४॥ 

ततो व्विराडजायत व्त्रिराजो ऽअधिपूरुषः। 

स जातोऽअत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो a ५॥ 

त्सव्वंहुतः सम्मृम्पृषदाज्ड 

र क ग्रम्म्याशच्च ये ॥६॥ 

तस्मादज्ञातस््वहुतःऽत्रच? सामानि जज्ञिरे। 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 

तस्मादश्वाऽअजायन्त ये के चोभयादतः। ; 

गावो ह जज्ञिरे तस्म्मात्तस्म्माज्जातञ्अजावप NG 

तं य्यज्ञ बहिषि ओक्षस्पुरुष जातमग्रतः | 

तेन देवा ऽअयजन्त साद्धघा$ ETAL ये॥९॥ 

यत्पुसुषं Saag) कतिधा am i 

मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा ऽउच्येते ॥१० 
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ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राज्भ्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भचां YA अजायत ॥ ११ ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो; सूर्यो ऽअजायत । 
इश्रोतरादठायुश्च्च प्प्राणश्च्च मुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 
नाब्भ्या ऽआसीदन्तरिक्षं शीष्ण्णो द्यौः समवतंत । 
पद्भथां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँरे अकल्पयन्‌ । 
यत्पुरुषेण हृविषा देवा यज्ञमतन्स्वत। 
व्वसन्तोऽस्यासीदाऽज्यं ग्रीष्ष्मऽइृध्मःशरद्धविः॥ ४॥ 
सप्ास्यासन्त्परिधयस्त्रि; सप्त समिधः कृताः। 
देवा यद्यज्ञ तन्त्वाना ऽ्रबध्नन्त्पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते g नाकं महिमानः सचन्त 
यन्त्र Get साद्धघाः सन्ति देवाः॥ १६ ॥ हिरः en 
॥ इति agada पुरुषसूक्त समाप्तम्‌ ॥ 


१४८. HAMA 


श्रीगणेशाय नमः 
हरि? ४% नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतो त ऽइषवे नमः | 
बाहुन्भ्यामुत ते नमः ॥ १॥ 


या ते स्द्रशिवा तन्रघोरा ऽपापकाशिनी | 

तया नस्तन्त्वा शब्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥२॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे | 
शिवाङ्चिरिन्त्र ता कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
शिवेन व्वचसा स्वा गिरिशाऽच्छा वत्रदामसि 1 

यथा नः सव्वंमिज्जगदयक्ष्मसुमता$असत्‌ ॥ ४॥ 
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वेदिकसूक्तानि 


aga वोचदधिवक्ता प्रथमो देळ्य़ो भिषक्‌ । 
agia सर्व्त्राञ्जस्मयन्त्सर्वाश्श्व 
यातुधान्न्चो $घराचीः परासुव ॥ ५ ॥ 
असौ यस्ताम्म्रो SANT ऽउत TA: AFA 
q चेनं रुद्द्रा ऽअभितो दिक्षु शिताः 
agams वेषां हेड SAAS ॥ ३ ॥ 
असौ योज्वसप्पंति नीलग्रीवो व्विलोहितः । 
उतैनं गोपाऽअहश््रन्त्नहृ्मन्तुदहाय्येः 
स A मृडयाति नः॥ ७॥ 
नमोऽस्तु नीलम््रीवाय सहस्ताक्षाय मीढुषे । 
.अथो ये ऽअस्य सत्ततरानोऽहत्तेब्भ्यो $करत्तम३ ॥ ८॥ 
प्रमुझ्च घन्न्वनस्त्वमुभयोरार्यार्ज्ज्याम्‌ । 
याश्च्च ते हस्तःइषवः पराता भगवो व्वप॥ ९॥ 
“ब्विज्ज्यं ag: कर्पाहूनो व्त्रिशल्त्यो बाणवाँ र उत | 
अनेशन्नस्य याऽइषवऽआ।भुरस्य निषङ्गधिः॥ १०॥ 
या ते हेतिम्मीढुष्ट्रम हस्ते बधूव ते घनु। 
'तयाऽसम्मान्न्विश्वतस््रमयक्षमया परिमुज ॥ ११॥ 
'परि ते धन्त्वनो हेतिरस्मान्न्तृणवत्रतु व्विशश्त्रतः | 
अथो यऽदइषुधिस्तवारेऽस्म्मन्षिधेहि तमु ॥ १२॥ 
अवतत्य mg सहस्ाक्ष शतेषुधे । 
निशीय्यंशल्ल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ १३॥ 
नमस्तऽभायुधायानातताय घुष्ऽणवे | 
asa ते नमो बाहुब्भ्यां तव IAT ॥ १४ ॥ 
मा नो महान्तमुत मा नो$अब्भक 
मा न 5उक्षन्तमुत मा न ऽउक्षितम्‌। 
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३१४ 


मा नो व्वधीः पितरं मोत मातरं मानः 

प्प्रियास्तन्त्वो UZA रीरिष; ॥ १५॥ 

मा नस्तोके तनये मा न 5आयुषि 

भा नो गोषु मा नो 5अश्श्वेषु रीरिषः। 

मा नो व्वीरानु sex भामिनो व्वधी- 

हंविष्म्मन्त्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥ १६॥ हरि: ३४॥ 
॥ इति यजुर्ेदाक्त sagad समाप्तम्‌ ॥ 


१४९. श्रीसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
हरि & हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ | 
चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥ १॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌। 
श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ ३ N 
कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा- 
mat ज्वलन्तीं gat तप॑यन्तीम्‌ | 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा 
तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ ४॥ 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 
थियं लोके देवजुष्टापुदाराम्‌ । 
तां पद्मननेमि शरणं प्रपद्येऽ 
अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५_॥ 
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आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो 

वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः। 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 

मायान्तरा याश्च बाह्माऽ अलक्ष्मी: ॥ ६॥ 
wig मां tage: कीतिश्च मणिना सह्‌। 
प्रादुभू'तः सुराष्ट्रःस्मिन्‌ कीति१द्धि ददातु में ॥ ७॥ 
क्षुत्पिपासामलां अ्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वां निर्णुद मे गृहात ॥ ० ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 
इश्वरी agai तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ ९॥ 
मनसः काममाकूति वाचः सत्यमशीमहि 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यश; ॥ १०॥ 
कंदमेन प्रजा भूता मयि सम्भव (संम्ञ्रम ? ) mali 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌॥ ११॥ 
आपः सृजन्तु स्तिग्धानि चि्लीत वस मे RI 
निच देवीं मातरं थियं वासय मे कुले॥ १२॥ 
ast पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गला पद्ममाछिनीम्‌ | 
चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मऽ भावह ॥ १२॥ 
anata: करिणीं ae सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मऽ आवह ॥ १४ ॥ 
ताँ मड आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 
यस्यां faced प्रभू गावो दास्योज्खानु विन्देयं पुरुषानहम्‌।१५।॥ 
यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमत्वहम्‌ | 
ga (Wa पञ्चदशचं च श्रीकामः सतत जपेत्‌ ॥१६। 

॥ हृरिः & ॥ 
॥ इति श्रीसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
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१५०, लक्ष्मीसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

हरि ३ सरसिजःनिलये सरोजहस्ते 

धवलतरांशुक्र-गन्धमाल्य-शोभे | 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे ! 

त्रिभुवन-भतिकरि प्रसीद मह्मम्‌॥ १॥ 
धनमग्निधनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः। 
धनमिन्द्रो वृहस्पतिवरुणं धनमश्विना॥ २॥ 
वेनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा । 
सोमं धनस्य सोमिनो wer ददातु सोमिनः॥ ३॥ 
न क्रोधो न च मात्सयं न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां सुक्तजापिनाम्‌ ॥ ४॥ 
पद्मानने qasa पझाक्षि पझसम्भवे। 
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन Ret लभाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
[ क्षे-अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने | 
धनं मे जुषतां देवि सर्वकामाश्च देहि मे॥ 
पुत्र पौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्चादि-गवेरथम्‌ | 
प्रजानां भवसि (ति) माता भायुष्मन्तं करोतु मे ॥] 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
विष्णुप्रियां सखी देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ ॥ ६॥ 
महालक्ष्म्ये विद्महे विष्णुगल्ये च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ ७॥ 
पद्मानने पिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि । 
विश्वप्रिये विश्वमनोञ्नुकूले खत्पादपदा मयि सन्निधत्स्व ॥८५॥ 
भानन्दः कदंमश्चेव चिक्लीत इति विश्रुताः । 
ऋषयस्ते त्रः प्रोक्ताः स्वयं श्रीरेव देवताः॥ ९॥ 
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क्र्रण-रोगादि-दारिद्र्य पापं च अपमृत्यवः | 
भय-शोक-मनस्तापा नश्यन्तु मम सवेदा ॥ १० ॥ 
श्रीचंचंस्वमायुष्यमारोग्य- 
माविधाच्छोभमानं (पवमानं) महीयते । 
mei धनं पशुः बहुपुत्रलाभं 
शतसंवत्सरं ( जीवितं ) दीघंमायुः ॥ ११॥ 
॥ इति रक्ष्मीसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


१५१. ऋग्वेदोक्तं रात्रिसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
हरि ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । 
विश्वा अधि अश्रियोष्घित ॥ १७ 
ओवंप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्तः। 
ज्योतिषा बाधते तमः॥२॥ 
निर स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती। 
aig: ह्वासते तमः॥ ३॥ 
सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविध्महि। _ 
त वसति FINA 
नि ग्रामासो अविक्षत नि पढन्तो नि पक्षिणः। 
नि श्येनासश्चिदथिनः MULI 
यावया gi यवय AgM 
= अथा नः सुतरा FAN RN 
उप मा पेपिशत्‌ तमः कृष्णे व्यक्तमस्थित । 
उष क्रणेवयातयं ॥७॥ 
उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहिनादिवः | | 
रात्रि a न जिय्युषे॥ ८॥ हरिः Us 
॥ इति ऋग्वेदोक्तं राजिसूकतं समाप्तम्‌ ॥ 
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१५२, ऋग्वेदोक्तं देवीसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

हृरिः ॐ ag रुट्रेभिवंसुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवे! | 
ae मित्रावरुणोभा विभम्यंहमिन्द्रानी अहमश्विनोभा ॥ १॥ 
ag सोममाहनसं aedi त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 
झह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिरथात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ ३॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः घ्राणिति य इं शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शरुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ४॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। 
यं कामये तं तमुमं कृणोमि त॑ ब्रह्माणं तर्माष तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हुन्तवा उ। 
अहँ जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृयिवो आ विवेश॥ ६॥ 
अहं सुवे पितरमस्य gi मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानुविश्वोतामू' द्यां वष्मंणोपस्पृशामि ॥ ७॥ 
अहुमेव वात इत्र प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवापर एना पृथिव्पेतावती महिना सं बधूव ॥ ८॥ हरि; 3५ 

॥ इति क्रश्वेदोक्तै देवीसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


१५३. (यजुर्वेदोक्तं) देवी सुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
हरि? ॐ देवीरापः शुद्धा sited सुपरिविष्ष्टा | 
देवेषु सुपरिविष्ष्टा व्वयं परिव्वेष्ष्टारो भूयास्म ॥ १॥ 
देवोरापो अपानपाद्यो व ऽअम्मिहविष्ष्य ऽइन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः । 
तं देवेन्भ्यो देवत्रा दत्त शुक्क्रपेळ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा ॥ २॥ 
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देवीराप एष वो गब्भंस्तं सुप्पीतं सुभृतं बिभूत । 
देव सोमेष ते लोकस्तस्मिङछं च व्यक्ष परि च वक्ष्व॥ ३॥ 
देवीर्हारो अअश्श्विना भिषजेन्द्रे सरस्वती । प्राणं न व्वीय्प 
नसि द्वारो दधुरिन्द्रियं व्वसुवनै व्वसुधेग्रस्य aeg यज ॥ ४॥ 
देवी उषासावश्श्वना सुत्र्त्रामेन्द्रे सरस्वती | बलं न व्त्राचमास्य 
उषाभ्यां दधुरिन्द्रियं व्वसुवने व्त्रसुधेयस्य amg यज ॥ ५॥ 
देवी जोष्ट्री सरस्वत्यिश्वनेस्द्रमवद्ध॑यन्‌ A न कण्णंयोयंशो 
जोष्ट्रीभ्यां दधुरिन्द्रिये व्वसुवने व्त्रसुधेयस्य व्व्यत्त्तु यज ॥ ६॥ 
देवी ऊञर्जाहुरी दुधे सुदुघेन्द्रे सरस्वत्यहिश्वना भिषजावतः। 
श॒क्रं न ज्य्रोतिस्ततयोराहुती धत्त इन्द्रियं व्त्रसुवने व्त्रसुधेयस्प 
agag FTIO U 
देवीस्तिस्नस्तिस्तों देवीरश्श्वनेडा सरस्वती शूषं न मध्ये. 
नाभ्यामिन्द्राय दुरिग्द्रियं व्वसुदने व्वसुधेग्रस्थ व्ठप्रन्तु यज ॥ ८ ॥ 
देवीद्वार sek संघाते ०३ड्वीर््ामन्नवद्धंयन्‌ | आ त्सेन तरुणेन 
कुमारेण च मीततापार्वाणं रेणुकक्राटं नुदन्तां व्यसुवने व्त्रसुधेमस्य 
agg IA ॥९॥ 
देवो$उषासानवतेन्द्र य्यज्ञे प्रयत्त्यह्वताम्‌ । देवीविश! 
प्यायासिष्टा सुप्प्रीते सुधिते व्वसुवने वसुधेयस्य व्वीतां यज ॥ १०॥ 
देवी जोष्टी व्यसुधिती देवमिन्द्रमवद्धताम्‌ | अयाव्व्न्त्याघादेषाँ 
स्यान्त्याव्वक्षदृढसु व्वीय्योणि यजमानाय शिक्षिते व्वसुवने 
ववसुधेयस्य व्वीता यज ॥ ११ ॥ 
देवी उज्ज हुती दुषे सुदुधे पयसेन्द्रमवद्धंताम्‌ । इषमूज्जंमन्त्या 
araka सपीतिमन्त्या नवेन YA दयमाने पुराणेन नवमधा- 
तामूञजंमू्र्जाहुतीऽऊज्जंयमाते वसु व्यीर्य्याणि यजमानाय 
शिक्षिते व्वसुचने व्वसुधेयस्य व्वीतां यज ॥ १२॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२० स्तुतिमणिमाला 


देवीरितस्ररितस्रो देवी पतिमिद्धमदद्धयन्‌ । अरपृक्षद्धारती दिवं 
Waa सरस्वतीडा व्वसुम्ती गृहास्वसुदने व्वरुधेयस्य 
व्व्यन्तु TAT ॥ १३ ip 
देवीद्वारी व्वयोधसं शुचिमिन्द्रमवद्धयन्‌ । उष्प्णिहा छान्दसेन्द्रियं 
प्राणमिष्द्रे व्ययो दधदुद्दसुदने व्वस्धेयरय व्व्यन्स्तु यज ॥ १४॥ 
देवी5उषासानक्त क्ता देवमिद्ध व्वयोधसं देवी देवमवद्धताम्‌ । 
अनष्टुभा छत्न्दसेस्द्रियं बलमिन्द्रे व्त्रयो दधद्हसुवने व्त्रसुघेयस्थ 
व्वीता यज ॥ १५ ॥ 
देवी जोष्ट्री व्वसुधिती देवमिन्द्र व्वयोधसं देवी देवमवद्धताम्‌ । 
बृहत्या च्छत्तत्तसेरिद्रयं श्रोत्रमिन्द्रे रयो दघद्दसुवने व्वसुधेयस्य 
वीतां AST ॥ १६॥ 
देवी$ऊर्ज्जाहुती gt सुदुधे पयसेन्द्र' व्वयोधसं देवी देवमवद्द्धंताम्‌ । 
पङ्क्तधा छन्न्दसेन्द्रियं शुक्क्रमिन्द्र व्ययों दघद्दसुवने व्वसुधेयस्य 
वीतां यज ॥ १७॥ 
देवीस्तिस्नरित्नो देवीव्वेयोधसं पतिमिन्द्रमवर्धयन्‌। जगत्या 


Gradina शूषमिन्द्रे व्वयो दधद्वसुबने व्वसुधेयरय व्व्यस्त्तु 
यज ॥ १८ It 


देवी द्यावापृथिवी Heer वामद्य शिरो राद्धधासं देवयजने 
पृथिळ्या: । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ष्णें ॥ १९॥ 
देव्ये FHA भूतस्य प्प्रथमजा मखरय वोऽद्य शिरो राद्धयासं 
देवयऽने पृथिव्व्या: । खाय त्वा मखरय त्वा शीष्प्णे ॥२०॥हरिः ७1! 
॥ इति वेदिकं देवीसूवतं समाप्तम्‌ ॥ 
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१५४. ऋष्वेदोक्त॑ विष्णसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

हरिः ॐ विष्ण्णोनु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि। 

यो ऽअस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचवन्रमाणस्त्रेधोरुगायो व्विष्णवे त्वा ॥ १॥ 
प्रतद्विष्गुस्तवते वीर्य्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि बिश्वा | २॥ 
प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय कृष्णे। 
य इदं दीघं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः । ३॥ 
यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। 
य उ तरिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ 
तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नो यत्र देवयवो मदन्ति । 
उरुक्रमस्प स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥ ५॥ 
ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्वृङ्गा अयासः। ` 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि ॥ uu 

॥ इति ऋग्वेदोक्त विष्णुसुक्तं समाश्चम्‌ ॥ 
विष्णु महिम्नो at मन्त्रो 

हरिः & विष्णो रराटमसि विष्णो इनप्त्रेस्थो विष्णो 
स्यूरसि विष्गोधुंवोर्शस वेष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ १॥ 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । ` 
समूढमध्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा भदाभ्यः॥ २॥ 


१५५. ऋग्वेदोक्त हिरण्यगभेसूक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
हरिः ॐ Romi: समवतंताग्ने भूतस्य जात, पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ १॥ 
यः आपदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
२१ स्तु० Ho 
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य? प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्ट्राजा जगतो बभुव । 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ३॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य सपुद्रं रसया सहाहुः 
यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ ४॥ 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च हढा येन स्वः सतभितं येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ 
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सुर उदितो विभाति कस्मे देवाय हविषा विधेम g 
आपो ह यद्बृहृतीविशवमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ७॥ 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक आसीक्क्रस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ८॥ 
मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान। 
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीजंजान कर्मे देवाय sagt विधेम ॥ &॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि पर ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ॥१० ।ह'रिळ 
॥ इति ऋग्वेदोक्तं हिरण्यगभंसुकतं anag ॥ 


१५६, AARE 
श्रीगणेशाय नमः 
हरि? ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। 
स बुध्त्या उपमा भस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ १॥ 
ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयति अमृतो भे अब्रिः। 
आ शासते प्रति हयंत्त्युक्येमा हरी वहतस्ता नो अच्छ॥ २॥ 
ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पेतृमत्यमृषिमार्षयं सुधातु दक्षिणम्‌ । 
. अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमा विशत॥ ३॥ 
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ब्रह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा। 

पुषा नः पातु दुरिताहृतावृधो रक्षा माकिनो अघशं स ईशत ॥ ४॥ 

विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवाः बृहद्वदेम विदथे सुवीराः! 

य इमा विश्वा विश्वकर्मा यो न? पिताऽ्न्पतेऽन्नस्य नो धेहि॥ ५॥ 

ब्रह्म क्षत्र पवते तेज इन्द्रियं सुरया सोमः सुत आसुतो मदाय। 

शुक्रेण देव देवताः पिपृरिध रसेनान्नं यजमानाय धेहि॥ ६॥ 

ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्धचो वेश्यं तपसे YA तमसे 

तस्करं maa वीरहणं पाप्मने क्लीबमाक्रपाय अयोग 
कामाय पुंश्चलूमतिक्रुष्टाय मागधम्‌ ॥ ७॥ 

Kana मुखमासीदत्राह राजन्यः कृतः 1 

ऊरू तदस्य Aa? पद्भचां YA अजायत॥ ८॥ हृरिः ७$ | 

॥ इति ब्रह्मसुक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


१५७. नारायणसुक्तम्‌ ( नारायणोपनिषत्‌ ) 
श्रीगणेशाय नमः 


हरि! ॐ agada देवं विश्वाक्षं विश्वशं सुत्रम्‌ । 
fast नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्‌॥ 
विश्वत? परमं नित्यं विश्वं नारायणं हरिम्‌। 
विश्वमेवेदं पुरुषस्ताद्विशत्रमुपजीवति ॥ 
aft विश्वस्यात्मेशवरं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ | 
नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम्‌ ॥ 
नारायणपरो ज्प्रोतिरात्मा नारायणः पर)। 
नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः TUNU 
नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः । 


यञ्च किज्चिज्जगत्सव॑ दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
झन्तबेहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण: स्थितः ॥ १॥ 
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अनन्तमव्ययं॑ कि agas विश्वशं भुवम्‌ । 
पद्मक्ोषप्रतीकाशं हृदयं चाऽप्यधोमुखम्‌॥ 
adasa वितस्त्या तु नाभ्यामुपरि तिष्ठति। 
हृदयं तद्‌ विजानीयाद्‌ विश्वस्यायतनं महत्‌ ॥ 
सन्ततं च शिराभिस्तु लम्बत्याकोशसन्तिभम्‌ । 
तस्पान्ठे सुषिर सूक्ष्मं तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तस्य wet महानर्निविश्वाचिविश्वतो मुखः। 
सोऽग्रभुग्‌ विभजन्‌ ति्ठन्माहारमजरः कवि? ॥ 
तियंगुध्वंमघः्चायी रश्मयस्तस्य  सन्तताः i 
सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः ॥ 
तस्य मध्ये वह्विशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः R U 
नील - तोयद - भध्यस्थाद्‌ विद्युल्लेखेव भास्वरा। 
नीवार - शुकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा॥ 
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। 
स ब्रह्मा स शिवः,स हरि! सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥३॥ 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊध्वंरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय .वे नमः॥ ४॥ 


नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि।' 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ५॥ हृरिः ॐ ॐ 
॥ इति नारायणसुक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
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१५८. ईशावास्योपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


3 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणंमुदच्यते | 
qia pima पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १॥ 
` 8» शान्ति) शान्तिः शान्तिः ॥ इति शान्पिपाठः। 
: हरि; ॥ ईशा वास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्प्रस्विद्धनम्‌ ॥ १॥ ` 
। gamag कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे॥ २॥ 
असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता)! 
ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
झनेजदेकं मनसो जवीयो AAS AT आपुवन्यूवंमषंतु | 
` तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दघाति॥ ४॥ 
` तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके। 
तदन्तरस्य सवृस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः । ५॥ 
“ ` यस्तु सर्वाणि भूतान्यातमन्येवानुपश्यत। 
` 'सबेभुतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ ` 
यस्मिन्सर्वाणि भूतात्यात्मेवाभूढिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ७॥ 
स पयर्गांच्छुक्रमका यमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
'कविमंनीषी परिभूः स्वय भूर्याथातथ्यतोऽर्थातु- 
व्यदधाच्छाश्व्‌तीभ्य। समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये$विद्यामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥ 

अन्यदेवाहुविद्यया$न्यदाहुरविद्यया | 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १०॥ 

विद्यां चाविद्यां च यरतद्वेदोभयं स हू । 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमशनुते ॥ ११॥ 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते । 

ततो भुय इव ते तमो य उ संभृत्यां रताः॥ १२॥ 

अन्यदेवाहुः संभवादन्प्रदाहुरसंभवात्‌ | 

इति शुश्रुभ धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 

WA च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह। ` 

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥ १४ ॥ 

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्थस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ । 

पुषन्नेकर्ष यम YA प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समृह्‌ । 

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि॥ १६॥ 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 

55 क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ १७॥ 
अन्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यरमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥१८॥ हरि! ॐ 

४4 qina pite पूर्णात्युण॑मुदच्यते। 
एणस्य पुणमादाय पूणमेवावशिष्यते॥ 

४५ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इति जञास्तिपाठः । 


॥ इति वाजसनेयसंहितायामीशावास्योपनिषतसम्पर्णा ॥ 
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१५९, केनोपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाप नमः 
हरि; ॐ ॥ 8% आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्नक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां . ` 
मा मा ब्रह्मनिराकरोदनिराकरगमस्त्वनिराकरणमस्तु । _ 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सत्तु॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति) ॥ इति शान्तिपाठः ॥ 


हरिः ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः १ 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः शरोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १४ 
श्रोत्रस्य AT मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य। 
प्राणश्चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धोर! प्रेत्यास्माल्छोकादमृता भवन्ति ॥२॥ 
न तत्र चक्षुगंच्छत न वाग्गच्छति नो मनोन विद्यो न 
विजानीमो यर्थतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । : 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥ ३॥ यद्वाचानभ्युदितं . 
येन वागभ्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं . 
यदिदमृपासते ॥ ६॥ यच्छोत्रेण न श्ुणोति येन श्रोत्रमिदं 
श्रुतम्‌ । तदेव ब्रह्म सं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ७॥ यत्प्राणेन 
न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते ॥ ८ ॥ 

॥ इति केनोपनिषतपु प्रथमः खण्डः॥ | 
यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नुनं त्वं वेत्य ब्रह्मणो रूपम्‌। 
यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्त्रथ नु मीमांस्यमेव ते मच्ये विदितम्‌ ॥९॥ 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। | 
यो नस्तद्वेद तदवेइ नो न वेदेति वेद च॥१०॥ 
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यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्प न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ११॥ 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। 
आत्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती बिनष्टिः। 


भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माहलोकादमृता भवन्ति ॥ १३॥ 
3 “i इति द्वितीय खण्ड! ॥ टं 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह॒ ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
! त ऐकषन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १४।१॥ 
: तदुधषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबंभूव तन्न व्यजानन्त किमिदं 
यक्षमिति ॥ १५।२॥ तेऽस्निमन्न्‌ दन्जातवेद एतद्विजानीहि 
किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ १६३ ॥ तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽ- 
सीत्यरिनर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥१७:४॥ 
यस्मिंस्त्वयि कि वीयंमित्यपीदं सवं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति 
॥ १८'५॥ तस्मै तृणं निदधावेतहृहेति तदुप प्रेयाय सर्वजवेन 
WA शशाक TT तत एव निववृते नेतदशकं विज्ञातं 


यदेतद्यक्षमिति ॥ १९।६॥ अथ वागुमन्र वन्वायवेतद्विजानी हि 
किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ २०।७॥ तद्धन गी 


वायुर्वा भहमस्मीतपन्नवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ २१८ ॥ 
. तस्मिंस्त्वयि कि वीयंमित्यपीदं सवेमाददीय यदिदं पृथव्यामिति 
॥ २२।९॥ तस्म तृणं निदधावेतदादत्स्वेति उप प्रेयाय' सवंजवेन 
प्च शशाकादातुम्‌। सतत एव निववृते नेतदशकं विज्ञातु 
यदेतद्यक्षमिति ॥ २२।१०॥ अथेन्दरमबरवन्मघवन्नेतद्विजानी हि 
'किमेतद्यक्षमिति । तथेति। तदश्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ २४।११ ॥ 
YA तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं 

तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥ २५।१२।। 

॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 
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सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत्द्विजये महोयध्वमिति ततो 
Sq विदाञ्चकार ब्रह्म ति ॥ २६।१॥ तस्माद्वा एते देवा अति- 
तरामिवान्यान्देवान्यदंग्निर्वाकुरिन्द्ररतेह् न॑ नेदिष्टं पस्पर्शस्ते 
ह्यनन्नेदिष्टं पस्पशे स॒ ह्यनप्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्म ति 
४ २७२॥ तस्माद्वा इन्द्रो$तितरामिवःन्यान्देवान्स ह्य नन्नेदिष्टं 
पस्पशँ स ह्यनत्मथमो विदाञ्चकार ब्रह्म ति ॥ २८।३॥ 
तस्येष आदेशो यदेतिद्युतो व्यद्युतदा ३ इतीच्यमीमिषदा २ 
इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २९।४॥ anemi यदेतद्गच्छतीव 
च मनोऽनेन चेतदुपस्मरत्यभीक्ष्णे BEET? ॥ ३०।५॥ 
तदह तद्वनं नाम तद्दनमित्युपासितव्यं स॒ य एतदेवं 

हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१।६॥ 

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता य उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त उपनिषद्‌- 
मन्नू मेति ॥ ३२॥ ७॥ तस्ये तपो दमः केति प्रतिष्ठा वेदा 
सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ३३॥ ८॥ यो वा एतामेवं वेदाप- 
हृत्य पाप्मातमन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति 
॥ ३४। &॥॥ हृरिः ॥ 


॥ इति चतुर्थः खण्ड; ॥ ४॥ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाबभ्राणश्चक्षु श्रोतमथो बलमिन्द्रि 


याणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषद माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणं मेऽस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 


निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु तेम यि सन्तु ॥ हरि; ॐ ॥ 
= शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ इति शान्तिपाठः ॥ 
॥ इति सामवेदीयकेनोपनिषत्समाप्ना ॥ 
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१६०. माण्डूक्योपनिषत्‌ - 
श्रीगणेशाय नमः 
हृरिः Slt ३% भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः ॥ 
स्थिरर्गसतष्टुवाँसस्तनूभि।। व्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तादर्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहुस्पतिदंधातु ॥ 
उ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इति शान्तिपाठ? । 
हरिः &॥ ओमित्येतदक्षरमिदं सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं 
भवद्भविष्यदिति Ag एव। यच्चान्यत्तिकालातीतं 
TARR एव ॥ १॥ 
सवं ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोध्यमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 
जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सक्षाङ्ग एकोनविशतिमुखः स्थूल- 
भुस्वश्वानरः प्रथमः पादः॥ ३॥ 
स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सक्षाङ्ग एकोनविशतिमुखः प्रविविक्तभुक्‌ 
तेजसो द्वितीयः पाद! ॥ ४॥ : 
यत्र YA न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 
ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः॥ ५ ॥ < 
एष सर्वेश्वर एष सवंज्ञ एषोः्ल्त्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ 
हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 
नान्तःप्रज्ञं न बहिः प्रज्ञ नोभयत। प्रज्ञं न प्रधानधनं न प्रज्ञं 
नाप्रज्ञम्‌। अदृष्टमव्यवहायंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यः 
मेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञबोपशमं शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थ 
मन्यते स आत्मा स विज्ञेय? ॥ ७॥ 
सोऽयमात्माऽष्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा 
अकार उकारो मकार इति। ८॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिषदः ३३१ 


जागरितस्थानो वेश्‍वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽ्तेरादिमत््वाद्वाः 
प्नोति ह॒ वे सर्वात्कामानादिशच भवति य एवं वेद॥ ९॥ 
स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति 
ह वे ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुछे भवति य 
एवं वेद ॥ १० N 
सुषुतस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति 
ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११॥ 
अमात्रश्‍चतुर्थोःप्रवहायः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्रेत एवमोद्धार 
आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ हरिः SH Ut 
ॐ भद्र' कर्णेभिः ayaa देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभियेजत्रा! । 
सिथिरेरज्ेसतुष्टुवांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्वेद । 
स्वस्ति qaei अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ हृरिः ॐ 

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शास्तिः॥ इति शान्तिपाठः । 

॥ इति माण्डक्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


१६१. कंवल्योपत्तिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नम? 
हंरिःॐ। ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीयं 
करवावहै । तेजिस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
॥ ॐ शान्तिः शान्ति; शान्तिः ॥ इति शान्तिपाठः । 

हरि ॐ। ॐ अश्वलायनो भगवःतं पस्मेष्ठिरमुपसभेत्योवाच । 
अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सदूभिः सेव्यमानां निगूढम्‌ । 
यया चिरात्‌ सववेपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्‌ ॥ १॥ 
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तस्मे स होवाच पितामहुश्च श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि ॥ २ । 
न कमंणा न प्रजया धनेन, त्यागेनेके अमृतत्त्वमानशुः | 
परेण नाकं निहितं गुहायां, विभ्राजते यद्‌ यतयो विशसन्ति ॥३॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः, संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले, परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ४॥ 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः, शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः ! 
अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि, निरुध्य भवत्या ETJE प्रणम्य ।.५॥ 
हृतुपुण्डरीकं विरजं विशुद्धं, विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ । 
अचिःत्यमव्यक्तमनन्तरूपं, शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ ६॥ 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं, विभुं चिदानन्दमरूपमद्‌भुपम्‌। 
उमातहायं परमेश्वरं प्रभु, त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
घ्यात्वा मुनिगंच्छति भूतयोनि, समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥७॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णु: स प्राण! स॒ कालोऽर्तिः स चन्द्रमा! ॥ ८॥ 
स॒ एव सवं agg यच्च भव्यं सनातदम्‌। 
ज्ञात्वा त॑ मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये॥ ९॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
संपश्यन्‌ ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना॥ १०॥ 
आत्मानमरण कृत्वा प्रवणं चोत्तरारणिम्‌। 
ज्ञाननिमंथनाभ्यासात्‌ पापं दहति पण्डित: ॥ ११॥ 
स एव माथापरिमोहितात्मा, शरीरमास्थाय करोति सवंम्‌। 
स्त्रयन्त्पातादिविचित्रभोगेः स एव जाग्रत्‌ परितृप्तिमेति | ।१२॥ 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्त्रमायया कल्पितजीवलोके । 
सुषु्षिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति॥ १३॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 
पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततः सुजातं सकल विचित्रम्‌ ॥ 

` आधारमानन्दमखण्डबोघं यस्मिन्‌ wt याति पुरत्रयं च ॥ १४॥ 
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एतस्माज्जायते प्राणो मतः सर्वेन्द्रिपाणिच। . 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी॥ १५॥ 
यत्रं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌। 

gaq genat नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ 1 १६॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्‌ ITNA 

तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वेबन्धेः प्रमच्यते॥ १७॥ 
त्रिषु धामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोगञ्च यद्‌ भवेत्‌ । 

तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः॥ १८॥ 
मय्येव सकलं जातं मयि सत्र प्रतिष्ठितम्‌ । ; 
मयि सवं लयं याति तद्‌ ब्रह्याद्वयमस्म्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
अणोरणीयानहमेव तद्वन्महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌ । 
पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि sill t 
झपाणिपादोञ्हमचिन्द्शक्ति: पश्याम्यच शरु: स श्वुणोम्यकर्ण: । 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम. चित्सदाहम्‌ ॥२१॥ 
वेदेरनेकेरहमेत्र वेद्यो वेदान्तकुृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ । 

न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जस्मदेहेन्द्रियवुद्धिरस्ति ॥२२॥ 
न भूमिरापो न च वह्िरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 


परमाम SIE i निष्कलमद्वितीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
5 aps इति कैवल्योपनिषदि प्रथमोः खण्ड: ॥ 


समस्तसाक्षि सदसद्विहीनं प्रयातिं शुद्धं TASTA ॥ 
यः शतरुट्रीयमधीते सोग्विपूतों भवति, स वायुपूतो भवति, 
स आत्मपूतो भवति, स सुरापानातूतो भवति, स ब्रह्मत्यायाः 
पूतो भवति, स सुवणंस्तेयात्‌ पूतो भवति, स कुत्याकृत्याद पूतो 
भवति । तस्मादविमुक्तमाथितो भवत्यत्याश्रमी सव॑दा सकृदा 
जपेत्‌ । अनेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणंवनाशनम्‌ Li ae 
दत्वेनं के कैवल्यं पदमश्नुत इति ॥ २४ ॥ 
bs PER ae नावत्विति शान्तिपाठः ॥ ; 
॥ इति केवल्योपनिषदि द्वितीयो खण्ड: ॥ २ ॥ 
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१६२. गणपत्युपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


a भद्रं कर्णेभिरिति, स्वस्ति न इति, सह नाववत्विति शान्तिपाठः। 
॥ हरिः ४४ ॥ ३% नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षे तख्वमसि। 
त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं 
हर्तासि। त्वमेव केवलं सवे खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि 
नित्यम्‌ ॥ १॥ ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि ॥ २॥ अव तवं 
मामु । अव वक्तारम्‌। अव श्रोतारम्‌ अव दातारम्‌ । अव धातारम्‌। 
अवानूचानमव रिष्यम्‌। अव पश्चात्तात्‌। अव पुरस्तात्‌ । 
अवोत्तरात्तात्‌ । अव दक्षिणात्तात्‌ । अव चोर्ध्वात्तात्‌ । अवाधरा- 
त्तात्‌। सबंतो मां पाहि पाहि समान्तात्‌॥ ३॥ त्वं वाङ्मयस्त्वं 
चिन्मय? । त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्म मयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयो- 
ऽसि । त्वं प्रतयक्ष ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ ४ n 
सवं जगदिदं त्वत्तो जायते । सवै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्व 
जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सवं जगदिदं त्वयि प्रत्येति । त्वं 
भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५ ॥ त्वं 
गुणत्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीतः । त्वं 
मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो 
ध्यायन्ति नित्यम्‌ । त्वं बरह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्तवमिन्द्रस्त्वमरिनस्त्व 
वायुस्त्वं सुयस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌ ॥६॥ गणादि पूर्व- 
मुच्चायं वर्णादि तदनन्तरम्‌। अनुस्वारः परतरः। अर्धेन्दुलसितम्‌ | 
तारेण रुद्धम्‌ । एतत्तव मनुस्वरूपम्‌ । गकारः SA | अकारो 
मध्यमख्पम्‌ । अनुस्वारश्रान्त्यरूपम्‌ । बिन्दुरुत्तरर्पम्‌। नाद! संघा- 
नमु। संहिता सन्धि; । सेषा गणेशविद्या । गणक ऋषि! । निचुद्‌- 
- गायत्री छन्द; । गणपतिर्देवता | SAT गणपतये नमः (इति मन्त्र)॥७॥ 
एकदन्ताय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥८॥ 
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एकदन्तं agg पाशमङ्कुशधारिणम्‌ | 

अभयं च वरदं हस्तेबिभ्राणंमूषकध्वजमु | 

रक्तं लम्बोदरं शूपंकणंक रक्तवाससम्‌ | 

रक्तगन्धानुलिश्षाङ्गं रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌। 

भक्तानुकम्पिनं देवं जगःकारणमच्युतम्‌ ॥ 

आविभू तं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥९॥ 

नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते ऽसतु लम्बो- 
दरायेकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदभूतंये नमः ॥१०॥ 
एतदथवंशीरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते। स स्वतः सुखमेधते । 
स सवंविध्नेने बाध्यते ॥ स पञ्चमहापापारप्रमुच्यते ॥ 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायंप्रातः प्रयुञ्जानो अपापो 
भवति । सवंत्राधीयानोऽपविध्तो भवति। धर्मार्थकाममोक्ष च 
विन्दति | इदमथर्वंशीषंमसिष्याय न देयम्‌ | यो यदि मोहाद्वास्यति। 
स॒ पापीयान्‌ भवति। सहस्नावतनात्‌ ये यं काममधीते तं 
तमनेन साधयेत्‌ ॥ ११॥ अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी 
भवति ॥ चतुर्थ्यामनश्नन्‌ जपति स विद्यावान्भवति॥ इत्यथः 
वेणवाक्यम्‌ । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌। न बिभेति कदाचनेति ॥१२॥ 
यो दूर्वाङ्कुरैयेजति स वेश्रवणोपमो भवति। यो लाजेयेजति 
स यशोवान्भवति। स मेधावान्भवति। यो मोदकसहल्लण यजति 
स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सवं 
लभते । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यम्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। 
संग्रहे महानद्यां प्रतिमान्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। 
महाविष्नात््रमुच्यते। महादोषाामुच्यते। महापापात्मपुच्यते । 
सर्वविदभवति। य एवं वेद। हि इत्युपनिषत्‌ ॥ १३॥ 
सह नाववतु | सह नौ भुनबतु । सह वीय करवावहै तेजस्विना- 
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दधीतमरतु मा विहिषावहै। भदरं कर्णेभिरिति । स्वस्तिन इन्द्रो० 
इति शान्ति पाठः ॥ हरिः % ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
।; इति गणेशाथवंशीर्षगणपत्युपनिषत्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


१६३. देव्यथवंशोषंम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


_ ` पूर्णमदः पूर्णमिदभित्यादि शान्ति पाठः 
55 सरवे व देवा देवीजुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति MANGE 
ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्‌ । शुन्यं चाशुन्य 
च। अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्रह्मा- 
mai । (दवे ब्रह्मणी वेदितव्ये ।) ag पंचभूतान्यप>चभूतानि । 
( अहं पंचतन्मात्राणि । ) अहमखिलं जगत्‌ । वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । 
विद्याहमविद्याहम्‌ अजाहमनजाहम्‌ । अधश्चोष्वं च तियंक्चाहम्‌ । 
अहं रुद्र भिवंसुभिश्वरामि । अहमादित्येरत विश्‍वदेवेः | अहं 
मित्रावरुणानुभो बिभमि। अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ । अहं 
सोमं त्रष्टार भगं दधामि। ag विष्णुधुरक्रमम्‌ । ब्रह्माणनुत 
प्रजापति दधामि। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये 
जमानाय Yaa । अहं राष्ट्री संगमनी वसुनां निकितुषी प्रथमा 
यज्ञियानाम्‌। अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्त) 
समुद्र । य एवं वेद स देवीं संपदमाप्नोति ते देवा अन्न वनु 
नमो दे महादेव्य शिवाये सततं नमः। ° 
नमः प्रकृत्य भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ 
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌। 
दुगदिवीं शरणं प्रपद्ममहेऽसुराज्ञाञञयित््ये ते नमः ॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सानो मन्द्रेष दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्ट्तैतु ॥ 
कालरात्री ब्रह्मस्तुतां वेष्णवीं 'स्कंदमातरम्‌ः। 
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सरस्वतीमदिति दक्षदुहितरं नमामः पावनो शिवाम्‌ । 
महालक्षम्ये च विद्महे aird च धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 

अदितिह्म जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। 

तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ 


कामो योनिः कमला वत्रपाणिगु हा ह सा मातरिश्चाञ्रमिन्द्रः । 
पुनगु हा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमाता दिविद्योम्‌ |; 
एषात्मशक्तिः | एषा विश्वमोहिनी पाङकुशधनुर्बाणधरा | 

एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेद स शोकं तरति॥ ११॥ 
नमस्ते भगवति मातरस्मान्पाहि सवतः ॥ १६॥ 

सेषा ऽयष्टौ वसवः, सेवेकादश रुद्राः, सेषा द्वादशादित्या, सेषा 
विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च, सेषा यातुधाना मसुरा रक्षांसि 
पिशाचयक्षसिद्धाः। संषा सत्त्वरजस्तमांसि, संषा ब्रह्मविष्णुर्र- 
रूपिणी, सेपा प्रजापतीन्द्रमनवः, सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिःकला- 
काष्टादिविशवरूपिणी, तामहं प्रणौमि मित्यम्‌ । 

पापापहा रिणी देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदा यिनीमु ॥ १७ ॥ 

अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां adai शिवाम्‌ । 

वियदाकारसंयुक्त वीतिहोत्रसमर्वितम्‌ । 

अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ l १८ N 
एवमेकाक्षरं मन्त्रं यतयः शुद्धचेतसः। - 

ष्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः॥ १९॥ 

वाङ्मया ब्रह्मभूस्तस्मात्‌ षष्ठं वक्रसमन्वितम्‌। 

सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दुसंथुक्ताष्टतृतीयकम्‌ । 

नारायणेन सम्मिशरो वायुश्चाधारयुक ततः । 

विच्चे नवाणंको5णेः महदानन्ददायकः। 

२२ स्तु० Ho 
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हृतुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌ । 
पाशाइकुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ ॥ २० N 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे ॥ २१ ॥ 
भजामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनि । 
महादुगंप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया | 
यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता | 

यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यतेअलक्ष्या | 

यस्या जननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा । 

एकव सर्गत्र वतते तस्मादुच्यत एका। 

एकव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका । 

अत एवोच्यतेऽज्ञेयाऽ्नन्ताऽलक्ष्याऽजेका नेकेति ।। २३ ॥ 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 

_ _ ज्ञानानां चिन्मयातीता (चिन्मयनन्दा) शून्यानां शून्यसाक्षिणी ॥ 
यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकोतिता ॥ २४॥ 
at दुर्गा gaat देवीं दुराचारविधातिनीम्‌ । | 
नमामि भवभीतोऽहं संसाराणंवतारिणीम्‌ ॥ २५॥ | 
इदमथर्वशीषं ASAT स पञचाशदथवंज्ीषंजपफलमाप्नोति | 
इदमथर्गशीषंमज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति। i 
शतलक्षं जप्त्वापि नार्चासिद्धि च विन्दति । 
शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः | 
दशवारं पठेद्यस्तु सद्य: पापैः प्रमुच्यते । 
महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६॥ 

` सायमधीयानो दिवसङ्कतं पापं नाशयति। 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । 
TANT प्रुञजानोऽपापो _ भवति। 
निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिभवति । ` 
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qaa प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्तिध्यं भवति । 
भौमाश्विन्यां महादेत्रीसस्तिधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति 
स॒ महामृत्युं तरति। य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ 
पूर्णमदः पूर्णेमित्यादि शारि पाठः॥ हृरिः ॐ॥। 
॥ इति देव्यथवंशीषं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१६४. सूर्योपनिषत्‌ 
॥ हरि ॐ॥ 


सुदितस्वातिरिक्तारिसूरिनन्दात्मभावितम्‌ । 
सूयंनारायणाकारं नौमि चित्सूयंवेभवम्‌ ॥ 
a भद्रं कर्णेभिरिति शान्ति। । 


हरिः ॐ । अथ सूर्याथर्वाज्धिरसं व्याख्यास्यामः । ब्रह्मा 
ऋषिः। गायत्री छन्दः। आदित्यो देवता। हंस) सोऽमर्नि- 
नारायणयुक्तं बीजम्‌ । हुस्छेला शक्ति! । वियदादि- 
सगंसंयुक्तं कीलकम्‌ | चतुविधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थ जपे विनियोगः । 
'षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्थुजसंस्थितम्‌ । सप्ताश्वरथिनं 
हिरण्यवणं चंतुभु ज॑ पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणे गार 
श्रीसूर्यंतारायणं य एवँ वेद स वे ब्राह्मणः ॐ भुभुवः सुवः 
( स्वः) । ॐ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि es यो नः 
प्रचोदयात्‌ । सुर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषञ्च । सूर्याद्र खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । सुर्याद्यज्ञ) परजन्योञ्चमात्मा नमस्त आदित्य । 
स्वमेंव प्रत्यक्षं कमंकर्तासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव 
त्यक्षं विष्णुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि । खमेव प्रत्यक्षमृगसि । 
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त्वमेव' प्रत्यक्ष यजुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि। त्वमेवः 
प्रत्यक्षमथर्वासि । त्वमेव सवं छन्दो$सि । आाद्द्याद्वायुर्जायते । 
आदित्याइभूमिर्जायते। आदित्यादापो जायन्ते | भादित्याज्ज्योदि- 
. जायते । आदित्याद्व्योम दिशो जायन्ते। आदित्याईवा 
जायन्ते । आदित्याद्वेदा जायन्ते। आदित्यो वा एष 
एतन्मण्डलं तपत्ति। असावादित्यो ब्रह्म । ओदित्योऽन्तःकरण- 
मनोबुद्धिचत्ताहंकाराः। आदित्यो वे व्यानः समानोदानोऽपानः 
प्राणः। आदित्यो वे श्रोत्रत्वक्चक्ष्रसनश्राणा,। आदित्यो वे 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाः। आदित्यो वे शब्दस्पशंहपरसगन्धाः॥ 
आदित्यौ वे वचनादानागमनविसर्गानन्दाः। आनन्दमयो ज्ञान- 
भयो विज्ञानमय आदित्यः। नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि। 
भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नम! सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण 
पालितानि तु। सूये लयं प्राप्नुवन्ति यः qd: सोऽहमेव च ।' 
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुनं उत पवत: । चक्षर्धाता दघातु नः । 
आदित्याय विद्महे सहल्लकिरणाय धीमहि । तन्नः सूयः 
प्रचोदयात्‌ । सविता पश्चात्तात्सविता पुररतात्सवितोत्तरात्तात्स- 
बिताधरात्तात्‌। सविता नः सुवतु सवंताति सविता नो रासतां. 
दीर्घमायुः । ७» मित्येकाक्षरं ब्रह्म। घृणिरिति द्वे अक्षरे । सूयं 
इत्यक्षरद्वयम्‌ । आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि । एतस्यैव सुयंस्या- 
ष्टाक्षरो मनु; | यः सदाऽह्रजपति स वे ब्राह्मणो भवति । स वें 
ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयातप्रधुच्यते । 
अलक्ष्मीर्नश्यति । अभक्ष्यभक्षणात्पूतो भवति । अगम्यागमना- 
त्यतो भवति। पतितसंभाषणात्पृतो भवति। असस्संभाषणा- 
त्पूतो भवति । मध्याह्नं सूर्याभिमुखः पठेत्‌ । सद्योत्पन्नपञ्चमहा- 
पातकात्रमुच्यते । सेषा सावित्रीं विद्यां न किञ्चिदपि न कस्मे- 
चित्प्रशंसयेत्‌। य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवाङ्जा- 
यते । पशून्विन्दति। वेदार्थं लभते । त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशत- 
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व्कडपवाप्नोति | यो हस्तादित्ये जपति स महामृतयु तरति स 
महामृत्युं तरति य एवं वेइ ॥ १॥ इत्युपनिषत्‌ ॥ हृरिः ॐ ॥ 
॥ ॐ भद्रे कर्णेभिरिति शान्तिः ।, 

॥ इति सुर्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


१६५. गायत्र्यथर्वंशीषंम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


॥ हरिः ॐ ॥ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिपाठः । 
हरि; ॐ नमस्कृत्य भगवानु MU स्वयं परिपृच्छति स्त्र 
a हि भगवन्‌ गायता उत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि १॥ 


होवाचः ॥ प्रणवेन व्याहृतयः प्रवतंन्ते, तमसस्तु परं उयोतिष्कः 
m स्वयम्‌ । भूविष्णुरिति ह ताः स्वाङ्गुल्या मथेत्‌ WRU 
-मथ्य्मातात्फेनो भवति, फेनाद्बुद्बुदो भवति बुद्बुदादण्ड भवति, 
अण्डवानातमा भवति, आत्मन आकाशो भवति, आक्राशाद्वायुः 
sifi, वायोरस्निभंवति, अनेेरोद्धारो भवति, उमकाराद्व्याहृति- 
अवति, व्याहूत्या गायत्री भवति, mam: सावित्री भवति, 
सावित्र्याः सरस्वती भवति, तस्माल्लोकाः प्रवतंते, चत्वारो 
वेदाः साङ्गाः सोपनिषदः सेतिहासास्ते सव गायत्र्याः TAT, 
गथाऽरिनर्दवानां ब्राह्मणो मनुष्याणां Ae शिखरिणां गङ्गा 
'तदीनां वसन्त क्रतूनाँ ब्रह्मा प्रजापतीनामेवासौ मुख्यो गायच्या 
गायत्री छन्दो भवति ॥ ३ ॥ कि भूः कि भुवः fa स्वः कि महः 
कक जनः फि तपः कि सत्यं कि तत्‌ कि सवितुः कि वरेण्यं 
fa wi: फि देवस्य कि घोमहि कि fan कि यः कि न 
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कि प्रचोदयात्‌ ॥ ४॥ भुरिति भूर्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षलोक: | 
स्वरिति स्वर्लोको मह इति महर्लोको जन इति जनो लोकस्तप 
इति तपोलोकः सत्यमिति सत्यलोकः। भूभु'वःस्वरोमिति 
TAA । ५॥ तदसौ तेजो यत्तेजसोऽ्निदेवता सवितुः 
रित्यादित्यस्य वरेण्यमित्यन्नम्‌। अन्नमेव प्रजापतिभंगं इत्यापः | 
आपो वे भगं एतावत्सर्वा देवता देवस्येन्द्रो वे देवो यहिवं तदिद्रस्त- 
स्मात्सवंङृत्‌ पुरुषो नाम दिष्णुः । ६॥ धीमहि किमध्यात्मं 
तत्परमं पदमित्यध्यात्म यो न इति पृथिवी वे यो नः प्रचोदयात्‌ 
काम इमाँ!लोकान्‌ प्रच्यावयतु यो नृशस्योऽस्तोष्यस्तत्परमो धर्म 
इत्येषा गायत्री किंगोत्रा कत्यक्षरा कतिपदा कतिकुक्षिः, कतिशीर्षा 
च ॥ ७॥ सांख्यायनसगोत्रा गायत्री चतुविशत्यक्षरा त्रिपदा 
षट्कुक्षिः सावित्री कक्षास्रयः पादा भवन्ति॥ ८॥ काऽस्याः 
कुक्षिः कानि पंच शीर्षाणि । ऋस्वेदोऽस्याः प्रथमः पादो भवति, 
यजुर्वेदो द्वितीयः, सामवेदस्तृतीयः, पूर्वा दिक्‌ प्रथमा कुक्षिभंवति, 
दक्षिणा द्वितोया, पश्चिमा तृतीया, उदीची चतुर्था, ऊर्ध्वा 
पञ्चमी, अघरा षष्ठी कुक्षिः। व्याकरणमस्याः प्रथमं शीर्ष 
भवति, शिक्षा द्वितीयम्‌, कल्पस्तृ तीयम्‌, निरुक्तज्चतुर्थ, ज्योतिषा- 
मयनं पञ्चमम्‌ ॥९॥ कि लक्षणं किमु चेष्टितं किमुदाहृतं किमक्षरं 
दवत्यम्‌॥ १०॥ लक्षणं मीमांसा अथवंवेदो विचेष्टितम्‌ । 
छन्रोविधिरित्युदाहृतम्‌॥ ११॥ को वर्णः क) स्वरः। शवेतो 
वर्ण: षट्‌ स्वराणि इमान्यक्षराणि देवतानि भवन्ति । प्रातः पुर्वा 
भवति, गायत्री मध्यमा, सावित्री पश्चिमा, सन्ध्या सरस्वती ॥१२॥ 
भातः सन्ध्या रक्ता, रक्तपद्मासनस्था रक्ताम्बरधरा रक्तवर्णा 
रक्तगन्धानुलेपना चतुमु'खा अष्टभुजा द्विनेत्रा दण्डाक्षमाला- 
कमण्डलुलुवधारिणी सर्वाभरणभूपिता कौमारी ब्राह्मी 
हंसवाहिनी ऋगेदसंहिता ब्रह्मदेवत्या त्रिपदा गायत्री षट्कुक्षिः 
पञ्चशीर्षा अग्निमुखा रुद्रशिवविष्णुहृदया ब्रहूकवचा सांस्य- 
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यन सगोत्रा भूर्लोकव्यापिनी अग्निस्तत्त्वम्‌, उदात्त।नुदात्तस्वरित- 
स्वरमकार आत्मज्ञाने विनियोगः । इत्येषा गायत्री ॥ १३।।. 
मध्याह्वसन्ध्या श्वेता श्वेतपद्मासनस्था श्वेताम्त्ररधरा श्वेतः 
गन्धानुलेपना पञ्चमुखी दशभुजा त्रिनेत्रा शूलाक्षमाला 
कमण्डलुकपालधारिणी सर्वाभरणभूषिता सावित्री युवती माहेश्वरो 
वृषभवाहिनी यजुर्वेदसंहिता रुद्रदेवत्या, त्रिपदा सावित्री षट्कुक्षिः 
पञ्चशीर्षा अर्तिमुला रुद्रशिखा ब्रह्मकवचा भारद्वाजसगोत्रा: 
भुवर्लोकव्यापिनी वायुस्तत्वम्‌, उदात्तानुदातस्वरितस्त्ररमका र, 
इवेतवर्णं आत्मज्ञाने विनियोगः 1 इत्येषा सावित्री ॥ १४॥ 
सायंसत्छ्या कृष्णा कृष्णपद्मासनस्था कृष्णाम्बरधरा कृष्णवर्णा 
कृष्णगन्धानुलेपना कृष्णमाल्याम्बरधरा एकमुखी चतुर्भुजा द्विनेत्रा 
शङ्कचक्रदापद्मधारिणी सर्वाभरणभूषिता सरस्वती वृद्धा वेष्णवी 
गरुडवाहिनी सामवेदसंहिता विष्णुदेवत्या त्रिपदा षट्कुक्षिः 
पञ्चशीर्षा अग्निमुखा विष्णहृदया रुद्रशिखा ब्रह्मकवचा काश्यपः 
सगोत्रा स्वर्लोकव्यापिनी सू्स्तस्वमुदात्तानुदात्तस्वरितमका रः 
कृष्णवर्णो मोक्षज्ञाने विनियोग) । इत्येषा सरस्वती ॥ १५॥ रक्ता 
गायत्री श्वेता सावित्री कृष्णवर्णा सरस्वती । प्रणवो नित्ययुक्तश्र 
व्याहृतीषु च TAY 1 १६॥ सर्वेषामेव पापानां सङ्करे समुप-: 
स्थिते। दश शतं समभ्यच्यं गायत्री पावनी महत्‌ ॥ १७ tt 
्रह्नादोऽतिर्वं सिष्ठश्च शुकः कण्व पराशरः। विश्वामित्रो महातेजा? 
कपिलः शौ (सौ)तको महान्‌ ॥१८॥ याज्ञवल्वयो भरद्वाजो aaaf- 
स्तयो निधिः। गौतमो Gare: AGH वेदव्यासञ्च लोमशः ॥१९॥ 
अगस्त्यः कौशिको वत्सः पुलस्त्यो माण्डुकस्तथा । दुर्वापास्तपसा' 
श्रेष्ठो नारदः कश्यपरतथा॥ २०॥ उक्तात्युक्ता तथा मध्या 
प्रतिष्ठान्यासु पूविका | गायश्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेवः 
च ॥ २१ ॥ त्रिष्टुप च जगती चेव तथातिजगती मता | दाक्करी ` 
सातिपूर्वा यादष्टयत्यष्टो तथेव च । धृतिश्वातिधृतिएचेव प्रकृति: 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tw स्तुतिमणिमाला 


कृतिराकृति! ॥ २२॥ विकृतिः संकृतिश्चेव तथातिकृतिरुत्कृतिः। 
इत्येतांश्छन्दसां संज्ञाः क्रमशो afer सांप्रतम्‌ ॥ २३॥ भूरिति 
छन्दो भुवं इति छन्द? स्वरितो छन्दो भुर्भुवःस्वरोमिति देवी 
गायत्री इत्येतानि छन्दांसि प्रथममाग्नेय द्वितीयं प्राजापत्य तृतीयं 
सौम्यं चतु्थमेशानं पञ्चममादित्यं षष्ठं बाहंस्पत्यं सप्तमं fige- 
वस्यमष्टमं भगदेवत्यं नवममायेमं दशमं सावित्रमेकादशं त्वष्ट्र 
द्वादशं पौष्णं त्रयोदशमेन्दरारनं चतुर्दशं वायव्यं पञ्चदमं वामदैवत्यं 
षोडशं सेत्रावरुणं सप्तदशमाङ्गिरसमष्टादशं वैश्चदेव्यमेकोनविशं 
वेष्णवं विशं वासवमेकर्विशं Ue द्वाविशमाश्विनं त्रयोविशं ब्राह्म' 
चतुविशं सावित्रम्‌ ॥ २४॥ दीर्घान्स्वरेण संयुक्तान्‌ बिदुनादसम- 
न्वितान्‌ । व्यापकान्विन्यसेत्पश्वाददशपङ्क्तयक्षराणि च । द्रवुपुस 
इति प्रत्यक्षबीजानि । प्रह्नादिनी प्रभा सत्या विश्वा भद्रा विला- 
सिनी । प्रभावती जया कान्ता शान्ता पद्मा सरस्वती ॥ २५॥ 
विद्रुमस्फटिकाकारं पद्चरागसमप्रभम्‌ । इन्द्रनीलमणिप्रख्य मौक्तिकं 
उुङ्कुमप्रभम्‌।२६॥ अञ्जनाभं च गाङ्गेयं वंड्यंचन्द्रसन्निभम्‌ । 
हारिद्र' कृष्णदुग्धामं रविकान्तिसमं भवम्‌ ॥ २७ ॥ शुकपिच्छस- 
माकार क्रमेण परिकल्पयेत्‌ । पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश 
एव च॥ २८ ॥ गन्धो रसश्च रूपं च शब्दः स्परशेस्तथेव च ॥२९॥ 
Sint जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ शरोत्रं च तथापरम्‌ । उपस्थपायुपा- 
दादि पाणिर्वागपि च क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ मनो बुद्धिरहङ्कारमव्यक्त 
च यथाक्रमम्‌ । सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतं तथा । एक पुखं 
च हिमुखं निमुखं च चतुर्मुखम्‌ ॥ ३१॥ पञ्चमुखं षण्मुखं चाधो- 
उले चव थ्यापकम्‌। अञ्जलीक ततः प्रोतं मुद्रितं तु त्रयोदशम्‌ 
NARI शकटं यमपाशं च ग्रथितं संमुखोन्मखम्‌ । प्रलम्ब मुष्टिक 
चव मत्स्यः कूर्मो बराहकम्‌ ॥३३॥ पिहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्ग र॑ 
पलव तथा। एता मुदराञ्चतुविशद्गायत्र्यः सुप्रतिष्ठिताः ॥ ३४॥ 
३२ सुध्नि संघाते ब्रह्मा विष्णुर्ललाटे रुद्रो भ्र मध्ये चक्षशचन्द्रादित्यौ 
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उपनिषदः 


कणँयोः शुक्र तृहृस्पतो नासिके वायुदेतत्यं प्रभातं दोषा उमे सन्ध्ये 
'मुखमग्निजिह्ला सरस्वती ग्रीवा स्वाध्यायाः स्तनयोवंसवो बाह्वोः 
मेहतः हृदयं पर्ज॑न्यमाकाशमपरं नाभिरन्तरिक्षं कटिरिन्द्रियाणि 
जघनं प्राजापत्यं केलासमलयौ ऊर विश्वेदेवा जानुभ्यां जान्वोः 
कुशिको जङ्घयोरयनद्वयं सुराः पितरः पादौ प्रथिवी वनस्पति 
गुल्फौ रोमाणि मुहूर्तास्ते विग्रहाः केतुमासा ऋतवः सन्ध्याकाल 
त्रयमाच्छादनं संवत्सरो निमिषः अहोरात्रावादित्यचन्द्रमसौ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । सहख्नेत्री देवीं गायती 
शरणमहं प्रपद्ये ॥ ३५॥ तत्सवितुत्रेरदाय नमः तत्प्रातरादित्याय 


३४३ 


ami सायमधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति ॥ ३६ ॥' 


प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । तत्सायंप्रातः प्रयुंजानो- 
ऽपापो भवति । य इदं गायत्रययवंशीष॑ ब्राह्मणः प्रयतः पठेत्‌ । 
चत्वारो वेदा अधीता भवन्ति। सर्वेषु तीर्थषु स्नातो भवति। 
सर्वेदेवेर्जञातो भवति। सर्व्रत्यरह्ातूतो भवति ॥ ३७॥ अपेय- 
पानासूतो भवति ॥ ३८॥ अभक्ष्यभक्षणात्यूतो भवति | अलेह्य- 
लेहनात्यूतो भवति 1 अचोष्यचोपणात्यूतो भवति । ganang 
अवति ॥ ३९॥ सुवर्णस्तेयात्यूुतो भवति । पडक्तिभेदनात्युतो 
भवति । पतितसंभाषणात्यूतो भवति । अनृतवचनात्यतो भवति । 
गुरुतत्पगमनात्यूतो भवति । अगम्यागमनात्यूतो भवति । वृषली- 
गमनात्युतो भवति ॥ ४० ॥ ब्रह्महत्यायाः gat भवति । SI- 
हत्यायाः पूतो भवति । वीरहत्याया? पूतो भवति । अब्रह्मचारी 
सुब्रह्मचारी भवति) ॥४१॥ अनेनाथवंशीर्षणाधीतेन क्र नुशतेनेष्टं 
maf षष्टिसहल गायत्री जप्ता भवति) अष्टौ ब्राह्मणात्‌ 
आहेये स्थेसिद्धिभवति | य इदं गायत्र्यथवंशीष ब्राह्मणः प्रयतः 
पठेतु॥ स सवंपापैः प्रपुच्यते ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके 
महीयते ॥ ४२॥ हृरिः ॐ ॥ भद्र कर्णेभिति शान्तिपाठः | 

ॐ शान्तिः शान्तिः शास्तिः ॥ इति गायत्र्यंथतेशीष सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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३४६ स्तुतिमणिमाला 


१६६, सावित्र्युपनिषत्‌ si 
श्रोगणेशाय नमः 
साविश्युपनिषद्वे्नचित्सावित्रपदोज्ज्वलमू । 
प्रतियोगिविनिमुकतं रामचन्द्रपदं भजे ॥ १॥ 
सा'वत्र्यात्मा पाशुपतं परंब्रह्मावछ्तकम्‌ । 
त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना ॥ २॥ 

॥ ३५ आप्यायन्त्विति शान्तिः॥ | 
हरि &। कः सविता ? का सावित्री ? अग्निरेव सविता पृथिवी 
सावित्री । स यत्रार्निस्तत्पृथिवी । यत्र वै पृथिवी तत्रागिनिस्ते हवे 
योनी तदेकं (निस्तदेक) मिथुनम्‌ ॥ १॥ Gog 
कः सविता? का सावित्री ? वरुण एवं सविताऽपः सावित्री । 
स यत्र वरुणस्तदापो यत्र वा आप(तद्वरुणस्ते द्वे योनी । तदेकं 
मिथुनम्‌ ॥ २॥ ; 
कः सविता ? का सावित्री? वायुरेव सविताकाशः सावित्री । 
स यत्र वायुस्तदाकाशो यत्र वा आकाशस्तद्वयुसते द्वे योनी तदेकं 
मिथुनम्‌ ॥ ३॥ 
कः सविता ? का सावित्री ? यज्ञ एव सविता छन्दांसि सावित्री । 

से यत्र यज्ञस्तत्र छन्दांसि यत्र वा छन्दांसि स यज्ञस्ते द्वे योनी । 
तदेकं मिथुनम्‌ ॥ ४॥ 
कः सविता ? का सावित्री ? स्तनयित्लुरेव सविता विद्यत्सावित्री । 
स यत्र स्तनयित्वुस्तहिद्यत यत्र वा विद्युत्तत्र स्तनथिलुस्ते ढे 
योनी । तदेक॑ मिथुनम्‌ ॥ ६॥ | 
कः सविता ? का सावित्री ? चन्द्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री ॥ 
स यत्र चन्द्रस्तन्नक्षत्राणि यत्र वा नक्षत्राणि स चन्द्रमास्ते दवे योनी 
तदेकं मिथुनम्‌ ॥ ७॥ | 
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उपनिषद? ३४३ 


कः सविता ? का सावित्री? मन एव सविता वाक्‌ सावित्री स। यत्र 
मनस्तद्वाक्‌ यत्र वा वाक्‌ तन्मनस्ते द्वे योनी तदेकं मिथुनम्‌ lls 
कः सविता ? का सावित्री ? पुरुष एव स वता खो सावित्री । स यत्र 
पुरुषस्तत्स्री यत्र वा स्त्री स पुरुषस्ते द्वे योनी । तदेकं मिथुनम्‌ ॥९॥ 
तस्या एव प्रथमः पादो  भूस्तत्सवितु्वरेण्यमित्यग्निर्वे 
वरेण्यमापो वरेण्यं चन्द्रमा वरेण्यम्‌ । तस्या एव द्वितीयः पादो 
भगंमयोऽपो भुवो भर्गो देवस्य धीमहोत्यरिनरवे भगं आदित्यो वे 
भगंश्चन्द्रमा वे भर्गः । तस्या एष (एव) तृतीय पाद) स्वधियो 
यो नः प्रचोदयादिति । स्री चंव पुरुषश्च प्रजनयतो यो वा एतां 
सावित्रीमेवं वेद स gage safe । बलातिबल्ोविराद्‌ पुरुष 
व्हषिः गायत्री छन्द? । गायत्री देवता। अकारोकारमकारा 
बीजाद्याः। क्षुधादितिरसने विनियोगः । क्लीमित्यादिषडङ्ग- 
त्यासः | ध्यानम्‌ । 
अमृतकरतलाद्रौ सवंसंजीवनाढ्यावघहरणसुदक्षौ वेदसारे मयूखे । 
प्रणवमयविकारी भास्कराकारदेही सततमनुभवेऽहं तौ बलातिबलान्तौ Id 
5 हीं बले महादेवि हीं महाबले क्लीं चतुविधपुरुषार्थसिद्विप्रदे 
तर३वितुर्वरदात्मिके ह्लीं वरेण्यं भगों देवस्य वरदात्मिके 
अतिबले सर्वेदयामूर्ते बले सर्वक्षुद्ञ्रमोपनाशिनि धीमहि धियो 
यो नो जाते प्रुर्यः यो प्रचोदयादात्मिके प्रणवशिरस्कातिमिके 
हुँ फट्‌ स्वाहा। एवं विद्वान्‌ Stoel भवति सावित्र्या एव 
सलोकतां जयतीत्युपनिषत्‌ ॥ ९॥ 

हृरिः & तत्सत्‌ | ४* आप्पायन्त्विति शान्ति: ॥ 

॥ इति सावित्र्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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१४३ स्तुतिमणिमाला 


१६७, नारायणोपनिषत्‌ु 
श्रीगणेशाय नमः 


७ ag नाववत्विति शान्तिः ॥ 

हरि: ॐ॥ ॐअथ पुरुषो ह वे नारायणोऽक्रायमत प्रजाः सुजे- 
-येति। नारायणात्प्राणो जायते मन? सर्वेन्द्रियाणि च। खं 
-वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणाद्‌ ब्रह्मा 
'जायते। नारायणाद्रुद्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते । 
-नारायणत्प्रजापति) प्रजायते। नारायणाद्‌ द्वादशादित्या रुद्रा 
-वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समृसद्यन्ते। नाराय- 
-णात्प्रवतंन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते। एतहरेदशिरोश्धीते ॥ १॥ 
-अथ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः 
शक्रश्च नारायणः। कालश्च नारायणः। दिशश्च नारायण! । 
"विदिशश्च नारायणः। ऊध्वं च नारायणः। अधश्च नारायणा । ` 
-अन्तबंहिशच नारायणः। नारायण एवेदं सवं agai यच्च 
भाव्यम्‌ । निष्कलङ्को निरञ्जनो निविकल्यो निराख्यातः शुद्धो 
“देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌। य एवं वेद स 
विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति । एतदचजुर्वेदशिरोऽध्ीते ॥२॥ 
'ओमित्यम्रे व्याहरेत्‌ । नम इति पश्चातु । नारायणायेत्युप रिष्टात्‌ 
-म मित्येकाक्षरम्‌ । नम इति द्वे अक्षरे। नारायणायेति पञ्चाक्ष- 
राणि। एतद्वे नारायणस्याष्टाक्षरं पदम्‌ । यो ह वै नारायणस्या- 
= a ara सर्वमायुरेति । विन्दते प्राजापत्यं 
रायस्पोषं गोपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते। ततोऽमरतत्वमश्नुत इति । 
*एत त्सामवेदशिरोऽध्रीते ॥ ३॥ Ss 
प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम्‌ । अकारः उकारो मकार 
“इति । ता अनेकधा समभवत्तदेतदोमिति | यभुक्त्वा मुच्यते योगी 
-जन्मसंसारबन्धनात्‌ । ॐ नमो नारायणायेति मस्त्रोपासको . 
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वैबुण्ठभवनं गमिष्यति। तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात्तडि- 
TAA महो kar । सो बे 

पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो रच्युत इति । सर्वेभ 
नारायणं ना परं ब्रह्मौम्‌ । एतदथर्गशिरोष्धीते ।' 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसकुतं 
पापं नाशयति । सायं प्रातरधीयानः पापोऽपापो भवति। मध्य-- 
न्दिनमादित्याभिमुखोऽध्रीयानः पञ्चमहापातकोपपातकास्म्रमुः 
च्यते । सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते | नारायणसायुज्यमवाप्नोति t- 
श्रीमन्नारायणसायुञ्यमवाप्नोति य एथे वेद ॥ ५ ॥ 

॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः ॥ हरिः ॐ॥ 


॥ इति नारायणोपनिषत्समाक्ा ॥ 


१६८, कृष्णोपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नम! 
यो रामः कृष्णतामेत्य सर्वात्म्यं प्राप्य लीलया । 
अतोषद्देवमौनिपटलं तें नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्ति) 
हरिः ॐ। श्रीमहाविष्णं सञ्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्र इष्ट्वा 


सर्वाङ्गसुन्दरं विस्मिता वभूवु! | तं होचुनों3- 
वद्यमतारान्वे ब न्ति 1 भवान्तरे 
कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा मामालिङ्गथ अन्ये येऽवतारास्ते 
हि गोपा न सश्च नो कुरु । ani 
अन्योन्यविग्रहं धायँ तवाज्गस्पशंनादह्‌ । 
शब्वत्स्पशंयितास्मा्क गृह्वीमोभ्वतरात्दयम्‌ ॥ १ ७ 
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रुद्रादीतां वचः श्रुत्वा प्रोत्राच भगवान्स्वयम्‌ । 
agag करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्प्रहम्‌ ॥ २ ॥ 
मोदितास्ते सुराः सर्वे इतकृत्याधुना वयम्‌ । 
यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी ॥ ३॥ 
माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्तराजसतामसी। 
_प्रोक्ता च सात्विकी रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी॥ ४॥ 
तामसी देत्यपक्षेष्‌ माया त्रेधा ह्य दाहृता । 
अजेया वेष्णी माया TAT च सुता पुरा॥ ५॥ 
देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या वेदेरुपगीयते। 
निगमो वसुदेवो यो वेदार्थः कृष्णरामयोः। ६॥ 
स्तुवते सततं यस्तु सोऽत्रतीर्णो महीतले । 
वने वृन्दावने क्रीडन्‌ गोपगोपीसुरेः सह॥ ७ ॥ 
गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः। 
ang भगवान्छद्र श्युङ्गमिन्द्र सगोसुरः॥ =॥ 
Tee aage तापसास्तत्र ते RAT: | 
लोभक्रोधादया देत्याः कलिकालतिरस्कृतः ॥ en 
गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्नहधारणः | 
दुर्बोधं कुहकं तस्य मायया मोहितं जगत्‌ ॥ १० ॥ 
दुजंया सा gè सर्वेधष्टिूपो भवेदृद्विज । 
tat येन इतो वंशस्तस्य. माया IMRI ॥ ११ ॥ 
बळ ज्ञान सुराणा वे तेषां ज्ञानं हृतं क्षणात्‌ । 
शेषनागो5भवद्रामः कृष्णो ब्रह्मौव शाश्वतम्‌ ॥ १२॥ 


> 


Aa द्वे शताधिक्य, स्त्रियस्तथा । 
ऋचोपनिषदस्ता वे ब्रह्मरूपा ऋचः fanna ॥ 
षश्चाण्रमत्लोऽयं मत्सरो: मुष्टिको जयः। 
aÈ कुवलयापीडो गर्यो रक्षः खगो बकः ॥ १४॥ 
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दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेतिवे। 
अधासुरा महाव्याधिः कलिः कंसः स भूपतिः॥ १५ ॥ 
शमो मित्रः सुदामा च सत्याङ्गूरोद्धवो दमः। 
वः शङ्क स स्वयं विष्णुलेक्ष्मीरूपो व्यवस्थित; ॥ १६ ॥ 
gafa समुत्पन्नो मेघधोषस्तु संस्मृतः । 
gaai: कृतस्तेन भग्नभाण्डो दधिग्रहे ॥ १७॥ 
क्रोडते बालको भूत्वा पूर्ववतसुमहोदधौ 1 
संहाराथं च शत्रूणां रक्षणाय च संस्थितः ॥ १८॥ 
कृतार्थं सर्वभूतानां MAÈ धमंमात्मजम्‌। 
यत्स्रष्टुमीश्वरेणासीत्तच्चक्र ब्रह्मरूपधुक्‌ ॥ १६ ॥ 
जयन्तीसम्भगो वायुश्रमरो aia 
यस्यासौ ज्वलनाभासः खङ्गलू्पो महेश्वर; ॥ Ro tl 
कश्यपोलूखलः ख्यातो रज्जुर्माताऽदितिस्तथा | 
चक्रं शङ्कं च संसिद्धि बिन्दु च सवंमूर्धति ॥ २१॥ 
यावन्ति देवरूपाण वदन्ति विबुधा जनाः । 
नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशयः ॥ २२॥ 
गदा च कालिका साक्षातसवंशत्रुनिबहिणी । 
धनुः शाङ्गं स्वमाया च शरत्काल; सुभोजनः ॥ २३॥ 
E. अब्जकाण्डं जगद्बीजं धतं पाणौ स्वलीलया। 
¦ गरुडो वटभाण्डीरः सुदामा नारदो मुनिः ॥ २४॥ 
grat भक्तिः क्रिया बुद्धिः सवंजन्तुप्रकाशिनी | 
“ तस्मान्न भिन्नं नाभिन्तमाभ्यो भिन्नो न वे विभुः । 
` भुमाबुतारितत सर्वं ag स्वर्गवासिनाम्‌ ॥ २५॥ 
सवंतीर्थफंलं लभते य एवं वेद । 
` देहबन्धाद्रिमुच्यते देहबन्धद्िपुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ 
ॐ भद्रे भिरिति शान्तिः। 
£. . ¦ . इति कृष्णोपनिषद्‌ ॥ 
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१६९. गोपालपुर्वतापिन्युपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमसञ्चपदाभारै सविशेषतयोज्ज्वलम्‌ | 
भ्रतियोगिविनिमुवतं निविशेषं हरि भजे॥ १॥ 
गोपालतापनं दृष्ण याज्ञदल्वयं वराहकम्‌ | 
शाट्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडम्‌ ॥२॥ 
a भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः । 


a कृषिभू वाचक: शब्दो नश्च निर्वृंतिवाचकः। 

तयोरेक्यं परं ब्रह्म कुष्ण इत्य भिद्यीयते॥ १॥ 

६% सच्चिदानन्दाय कृष्णायाविलष्टकारिणे। 

नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे॥ २॥ 
हरिः ७ मुनयो ह व MAMAS | कः परमो देवः । कुतो 
मृत्युबिभेति | कस्य विज्ञानेन खिलं विज्ञातं भवति। केनेदं विश्वं 
संसरतीति। तदु होवाच MAT । SON वे परमं देवतम्‌ । 
योविन्दाम्मृत्युबिभेति । गोपीजनदल्छभञ्ञानेनेत विज्ञानं भवति | 
स्वाहेदं विश्वं संसरतीति। तदुहोचुः। कः कृष्णः। गोविन्दश्च 
कोऽसाविति । गोपीजनवल्लभश्च क । का स्थाहेति। तानुवाच 
TAM | पापकषंणो गोभूमिवेदवेदितो गोपीजनविद्याकलाप- 
प्रेरकः। तन्माया चेति सकलं परं ब्रह्मच तत्‌ । यो ध्यायति 
रसति भजति सोऽग्रृतो भवतीति । ते होचुः। कि तद्रूपं कि रसनं 
किमाहो तदभजनं तत्सवं विविदिषतामाख्याहीति। तदुह्दोवाच 
हैरण्यो गोपदेषमश्रामं कह्पद्रमाश्नितम्‌ | तदिह लोका भव्ति । 

सत्पुण्डरीकनयनं मेघःभं वेद्युताम्बरम्‌। 

द्विभुजं ज्ञानमुद्राव्य वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
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दिव्याळङ्करणोपेतं रत्नपङ्कूजमध्यगम्‌ भेनस: 

कालिन्दीजळकहलोलपङ्गिमारुतसेवितम्‌ । 

चिन्तयंश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः॥। ३ ॥ इति । 
तस्य पुना रसनमितिजलभूमि तु सम्पाताः। कामादिङृष्णायेत्येकं 
पदम्‌ । गोविन्दायेति द्वितीयम्‌। गोपीजनेति तृतीयम्‌ । 
वल्लभायेति तुरीयम्‌ । । स्वाहेति पञ्चममिति पञ्चपदं जपन्पचाङ्गं 
दयावाभूमी सूर्याचन्द्रमसौ तद्रूपतया ब्रह्म सम्पद्यत इति। तदेष 
इलोकः बलींमित्येतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
वल्ल्भायेति बृहन्मानग्यासङ्दुच्चरेद्योऽसौ गतिस्तस्यास्ति मङ्क्षु 
नान्या गतिः स्यादिति। भक्तिरस्य भजनम्‌। एतदिहामुत्रोपाधि- 
नेराश्येनामुष्मिन्मनःकल्पनम्‌ | एतदेव च नेष्कस्प॑म्‌। 
कृष्णं तं विप्रा बहुधा यजन्ति गोविन्दं सन्तं बहुधा आराधयन्ति | 


गोपी जनवल्लभो भुवनानि दध स्वाहाश्रितो जगदेतत्धुरेताः॥ १॥ 


वायुयंथेको भुवनं प्रविष्टो ज्ये जन्ये .पञ्चरूपो बभूव । 


कृष्णस्तदेकोऽपि जगद्धितार्थं शब्देनासी पञ्चपदो बिभाति॥ २॥ 


ते होचुरुपासनमेतस्य परमात्मनो गोविन्दस्याखिलाधारिणो 
ब्रृहीति । तानुवाच यत्तस्य पीठं हैरण्याष्टपलाशमम्बुजं तदन्तरा- 
धिकानलास्रयुगं तदन्तरालाद्यर्णाखिलबीजं कृष्णाय नम इति 
बीजाद्यं सञ्राह्मणमादायानङ्गगायत्रीं यथावदालिख्य भूमण्डछं 
qat ङृत्वाङ्गवासुदेवादिरुविमण्यादिस्वशक्तिनन्दादिवसुदे- 
वादिपार्थादिनिध्यादिवीतं यजेत्सन्ध्यासु प्रतिपत्तिभिरुपचारे)। 
तेनास्याखिळं भवत्यलं भवतोति ॥२॥ तदीह श्लोका भवन्ति 1 
एको. वशी सवंग कुष्ण ईड्य एकोऽपि सन्बहुधा यो विभाति। 


तं पीठं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ३॥ 


२३ स्तु० To 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामानु । 
तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ४॥ 
एतद्‌्विषणोः परमं पदं ये नित्थोद्युक्तास्तं यजन्ति न कामात्‌ । 
तेषामसौ गोपरूपः प्रयत्नातप्रकाशयेदात्मपदं तदेव॥ ५॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो विद्यां तस्मे गोपयति स्म Gor: । 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाशं TIA: शरणं ब्रजेत्‌ ॥ ६॥ ` 
MSc ये जपन्ति गोविन्दस्य पऽचपदं मनुम्‌ । 
तेषामसी दशयेदात्मरूपं तस्मान्मुधुक्षुरभ्यसेक्तितयशान्त्ये ॥ ७ ॥ 
एतस्मा एव पञ्चपदादभुवन्गोविन्दस्य मनवो मानवानाम्‌ । 
दशा्णा्यास्तेऽपि सङ्क्रन्दनाचैरभ्यस्यन्ते भूतिकामेयंथावत्‌ ॥ ८ ॥ 
ते पप्रच्छुस्तदुहोवाच ब्रह्मसदनं चरतो मे ध्यातः स्तुतः परमेश्वरः। 
परार्धान्ते सो्वुध्यत | क उपदेष्टा मे पुरुषः पुरस्तादाविबंभूव | 
ततः प्रणतो मायानुकूलेत हृदा मह्यमष्टादशाणंस्वरूपं सृष्टये 
दत्त्वास्ताहतः । पुनस्ते सिसृक्षा मे प्रादुरभवत्‌ । तेष्वक्षरषु 
विभज्य भविष्यज्जगद्रूपं प्रकाशमयम्‌ । तदिह कालाकालात्पृ- 
थिवीतोऽग्निबिन्दो रिन्दुस्तत्सम्पातात्तदकं इति । क्लीङ्कारादजख 
कृष्णादाकाशं खाद्ठायुर्तरात्सुरभिदिद्याः प्रादुरकाषंमकार्षमिति। 
तदुत्तरास्त्रीपंसादिभेदा: सकलमिदं सकलमिदमिति ॥ ३॥ एत- 
स्येव यजनेन चन्द्रध्वजो गतमोहमात्मानं वेदयति | ओडङ्कारालीकं 
मनुमावतंयेत्‌ | सङ्गरहितोऽभ्पानयत्‌। तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । तस्मादेनं नित्यमावतंये- 
दिति॥ ४॥ तदाहुरेके यस्य प्रथमपदाद्भूमिद्वितीयपदाज्जछं 
तृतीयपदात्तेजश्रतुर्थपदाद्वायुचरमपदाद्योमेति । वैष्णवं पञ्च- 
व्याहृतिमय॑ मन्त्रं कृष्णावभासकं केवल्यस्य सुत्ये सततमावतंये- 
त्सतंतमावतंयेदितिः॥ ५॥ तदत्र गांथाः। ` 

` यस्यं चांद्यपदादुभूमिितोयात्सलिलोद्भवा | ` 

तृतीयात्तेज उद्भूतं चतुर्थादगन्धवाहनः ॥ १॥ 
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पञ्चमादस्बरोत्पत्तिस्तमेवेकै समभ्यसत्‌ म (र 

चन्द्रध्वजोऽगमद्विणणोः परमं पदमव्पयम्‌ स्पा 

ततो विशुद्धं विमलं विशोकमशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम्‌ | 

यत्तत्पदं पञ्चपदं तदेव स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति॥ ३ ॥ 
तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं पञ्चपदं वृन्दावनसुरभूरह- 
तलासीनं सततं मरुदगणोऽहं परमया स्तुत्या स्तोष्यामि 1 


a नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे | 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय तमो नमः॥॥ १॥ 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः॥२॥ 
नम) कमलनेत्राय नमः कमलमालिने । 
नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः॥ ३॥ 


बर्हापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे । 

रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः॥ ४॥ 

कंसवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने | 

वृषभध्वजवन्द्याय पाथेसारयये नमः॥ ५॥ 

वेणुनादविनोदाय गोपालायाहिम दिने | 

कािन्दीकूललोलाय लोलकुण्डल्धारिणे ॥ ६॥ 
` बल्छवीवदनाम्भोजमालिने नृत्तशालिने | 


नमः प्रणतपालाय MST नमो Aa ON 


तमः पापप्रणाशाय ` गोवध॑नधराय च। 
पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुहारिणे ॥ ८ ॥ 


निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवेरिणे। 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः॥९॥ 
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प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर | 
आधिव्याधिभुजडगेन दष्टं मामुद्धर प्रभो॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण semma गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्नं mgar जगद्गुरो ॥ ११॥ 
केशव कलेशहरण नारायण जनादंन ! 
गोविन्द परमानन्द मां agel माधव ॥ १२॥ 
अथेवं स्तुतिभिराराधय\मि। तथा यूयं पळ्चपदं जपन्तः श्रीक्षष्णं 
घ्यायन्तः संसृति तरिष्यथेति होवाच हैरण्यगर्भः। अमुं पञ्चपदं 
मनुमावतेयेद्यः स यात्यनायासतः केवलं तत्पदं तत्‌ । अनेजदेकं 
मनसो जवीयो AME वा आप्नुवन्पूर्वंमशंदिति। तस्मात्कृष्ण एव 
परमो देवस्तं ध्यायेत्‌ । तं यजेत्‌ । तं रसयेत्‌ । तं भजेत्‌। हरि; ॐ 
३ तत्सदित्युपनिषत्‌ । ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः। 
॥ इति श्रीगोपाळपूर्वंता पिन्यूपनिषत्सम्पूर्णा ॥ 


१७०, एकाक्षरोपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
एकाक्षरपदारूढं सर्वात्मकमखण्डितम्‌ | 
सवंवजितचिन्मात्रं त्रिपात्नारायणं भजे॥ १॥ 
३५ सह नाववत्विति शान्तिः ॥ 
हरिः ॐ॥ एकाक्षरं तक्षरतरारित सोमे सुषुम्नायां चेह दृढी स एकः। 
त्वं विश्वभूभू तर्पातः पुराणः पर्जन्य एको भुवनस्य गोप्ता ॥ १॥ 
विशवे निमग्नपदवीः कवीनां त्वं जातवेदो भुवनस्य नाथः। 
अजातमग्रे स हिरण्यरेता यज्ञस्त्वमेवेकविभुः पुराण! ॥ २॥ 
प्राण; प्रसृतिर्भुवनस्य योनिर्व्याप्तं त्वया एकपदेन विश्वम्‌ 1 
त्वं विश्‍वभूर्योनिपराः स्वगर्भे कुमार एको विशिखः सुधन्वा ॥ ३॥ 
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fara बाणं तरणाकवर्ण व्योमास्तरे भासि हि Jå शी पुस्तक, 
'भासा त्वया व्योस्नि कृतः सुताक्ष्यंस्त्व वे कुमारस्त्वमरिधने मि ॥ ४॥ 
त्वं वप्त्रमृद्‌ भुतपतिस्त्वमेव कामः प्रजानां निहितोऽसि सोमे । 

स्वाहा स्ता यच्च वषट्‌ करोति रुद्रः पशूनां गुहया निमग्न] ॥ ५॥ 
'घाता विधाता पवनः सुपर्णो विष्णुवंराहो रजनी अहृश्च । 

भूतं भविष्यत्प्रभवः क्रिपाएच कालः क्रमस्त्वं परमाक्षरं च ॥ ६॥ 
ऋचो यजूंषि प्रसवन्ति वक्रात्सामानि सञ्जाङइवसुरन्त रिक्षम्‌ । 

तवं यज्ञनेता हुतभुरिविभुश्च रुद्रास्तथा देत्यगणा वसुश्च। ७॥ 
स एष देवोऽम्बरगश्च चक्रे अन्येऽभ्यधिष्ठेत तमो तिरुन्ध्य | 
हिरण्मयं यस्प विभाति सवं ठप्रोमान्तरे रश्मिमिवांशुनाभिः॥ ८॥ 
स सवंवेत्ता भुवनस्य Tar ताभिः प्रजानां निहिता जाताम्‌ । 

प्रोता त्वमोता विचितिः क्रमाणां प्रजापतिश्छन्इमश्रो विगर्भः ॥ ९॥ 
सामेश्चिदन्तो विरजश्च बाहुहिरण्य(ण्म)यं वेदविदां वरिष्ठम्‌ । 
यभध्वरे ब्रह्मविद? स्तुवन्ति सामेयंजुभिः क्रजुभिस्त्वमेव ॥ १०॥ 
तवं स्त्री पुमांस्त्वं च कुमारः एकस्त्वं वे कुमारी ह्यथ भूस्त्वमेव । 

त्वमेव घाता वरुणश्च राजा त्वं वत्सरोऽन्यरयंम एव सवम्‌ ॥ ११॥ 
मित्रः सुपर्णश्चन्द्र YA वरुणो रुद्रस्त्वष्टा विष्णुः सविता गोपतिस्त्वम्‌ । 
त्वं विष्णुभू तानि तु त्रासि देत्यांस्त्वयाऽऽवृतं जगदुद्भवगर्भ! ॥ १२॥ 
त्वं भूर्भुवः स्वस्त्वं हि स्वयं Ya विश्वतो पुखः । 

य एवं नित्यं वेदयते गुहाशयं प्रभुं पुराणं adi हिरण्मयम्‌॥ १३॥ 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति स बुद्धिमान्बुद्धिमतीत्य तिष्ठतीत्युपनि- 
बतु ॥ १४ ॥ हरि) & ॥ ॐ सह नावत्विति शास्तिः 

॥ इत्येकाक्षरोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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१७१. नेत्रोपनिषत्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
a भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिपाठः 

हरिः &॥ अथातश्चाक्षुषीं पठ्तिसिद्धविद्यां चक्ष्रोगहरां व्याख्या- 
स्यामो यया चक्ष्रोगाः सर्वतो नश्यन्ति चक्षुषो दीप्तिभंवात । 
झस्याश्चाक्षुषविद्याया अहिबुंध्न्य ऋषि?! गायत्री छन्दः। 
सविता देवता । चक्ष्रोगनिवृत्तये जपे विनियोगः ॥ 

ॐ चक्षुएचक्षुश्चक्षुस्तेजः ॥ स्थिरो भवं मां पाहि त्वरितं ag- 
रोगान्‌ शमय शमय मम जातरूपं तेजो दशंय दशंय' यथाहमन्धो 
न स्यां तथा कुपया कल्याणं कुरु कुरु॥ 


भम यानि यानि पूरवंजन्मोपाजितानि चक्षुः प्रतिरोधकदुष्कृतानि 
तानि सर्वाणि निमू लय निमू लय । 


5» नमश्चक्षुस्तेजो दात्रे दिव्यभारकराय | ॐ नम; करुणाकराय 
अमृताय । 8 नमो भगवते सूर्याय ॥ 
अक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नम)। रजसे नमः। 
तमसे नमः । असतो मा(मां) सद्गमय । तमसो मा(मां) ज्योतिगंमय t 
मृत्योर्मा (रमाम्‌) agi गमय। उष्णो भगवान्‌ । शुचिरूपः हंसो 
भगवान्‌ । शुचिरप्रतिरूपः । य इमां चाक्षुष्मतीं विद्यां ब्राह्मणो 
नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुलेऽनधो भवात | 
अष्टो ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिभंवति ॥ 
३ विश्वरूपं घृणितं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतिरूपं तप्तं 
सहस्तरश्मिभिः शतधा वर्तमानः । पुरः प्रजातामुदयत्येष सूर्यः । 
ॐ नमो भगवते आदित्याय अवाखादिने स्वाहा ॥ हरिः ॐ॥ 
६% भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिपाठः ॥ ळ शास्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

॥ इति नेत्रोपनिषत्समात्ता ॥ 
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१७२. कलिसंतरणोपनिषत्‌:</ >> 


> 


A (४५ Goa 


श्रीगणेशाय नमः NYA Š 


यहिँव्पनाम स्मरतां संसारो गोष्पदायते | 
सा नव्यभक्तिभेवति तद्रामपदमाश्रये॥ १॥ 
३ सह नाववतु सह नो भुनक्त सह वीर्यं करवावहै ॥ 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ इति शान्तिपाठः ॥ 
हरिः ॐ॥ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम। कथं भगवत्‌ 
गां पर्येटन्कळि संतरेयमिति। स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्डोऽस्मि 
सवंश्रतिरहस्यं गोप्यं तच्छुणु येन कछिसंसारं तरिष्यसि 1 
भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निघ्‌'त- 
कछिभंवति। नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति । स होवाच 
हिरण्यगर्भः । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृषण हरे कुष्ण कुष्ण HOT हरे हरे ॥ १॥ 
इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनम्‌। 
नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु इश्यते ॥ २॥. 
इति षोडशकळावृतस्य जीवस्यावरणविनाशनम्‌ । ततः प्रकाशते 
परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति । पुतर्वारदः पप्रच्छ 1 
भगवन्कोऽस्य विधिरिति | तं होवाच नास्य विधिरिति। सवंदा 
शुचिरशुचिर्वा पठन्तराह्मणः सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यता- 
मेति। यदाऽस्य षोडशीकस्य साधंत्रिकोटीजेपति तदा ब्रह्महत्यां 
तरति। तरति वीरहत्याम्‌। स्वणंस्तेयात्ूतो भवति । पितृदेव- 
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४६० स्तुतिमणिमाला 


'मनुष्याणामपकारातपृतो भवति । सवेधमंपरित्यागपापात्सद्यः: 
शुचितामाप्नुयात्‌ । सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥३॥. 
॥ हरि ०» ॥ 8% सह नाववत्विति शान्ति? ॥ 

॥ इति श्रीकलिसंतरणोपनिषत्समाप्ता ॥ 
॥ इति रतुतिमणिमालायाः द्वितीयभागः समाप्त: ॥ 


॥ इति करुणापति त्रिपाठिस ड्कलिता-सम्पादिता 
“स्तुतिमणिमाला' समाप्ता ॥ 


-ORITA 


` 
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